हे ब्न्‍न्‍म न... छे 








० ६2..:::::८७५ 


| श्री जवाहर-किरणावली 


ड् 


»डेपकलेकेंिषएिएि+ हफि प्यआा 6 ४ पा: 8:25. 
“90४6५ पद 
हर 32 5 लय कि 











कर 


तृतीफ-किरण 7 द्िव्फ-संदेश | ! 








न्‍ककन्‍>न+न्‍०>5++... ५५ »» ०५ ++ २५०, 











पूयय श्री जवाहग्लालजी महारात्र क भीनासर चातुमास के ई 
कतिपय ज्याग्यान ई 
डे 
| गन |! 
| 
| । 
हे सम्पादक-- डे 
६ 
| | प० शोभाचन्द्र भारिन्न, न्‍्यायतीर्थ | | 
रू 
््प्य्ज््््न्््य््ज्ज्ल्ल््ल््ल्््य्िस 
बज 2 "55०० ०८०००८०८०८९७.% 
ष् 
४ अकाशक-- ४ 
||. सेठ वहादुरमलजी प्राठिया, भीनासर (बीकानेर) ; 
हु 











पकने पम्म मम कं प्यन किम मर छ%/ 
अं 


हक. 3००० कक के भिजअणज ४» 


काशर-ा 
बहादुरभल बाढिया, 
भीनासर ( बीकानेर ) 


प्रथमारृत्ति [कल 
| 


वि० स* ९६६६ कार््तित शा 
॥० १३ नवम्बर रैध्टर 


अ्रद्ि ९००.) 


दर 
रामस्वरूप मिश्र 
सनोहर प्रिटिह 


च्र्यणा 


स्द्सफ्सिः 





हमाए देश के नवयुवमोंम धर्म क श्रति अरूचि काजो भाव 

: जा रहा 
ः दिनों रिन बढ़ता उ रेहा हैं उसका एक कारण अगर पाशात्य शिक्षा 
है तो टसरा रण घमपितेशमो की जता भा हैं। धर्मापलेशऊ 
अक्सर धम को सकीर्णता के कारागार में कैद कर रखते हैं और उसे 


०० में आज समाजवान्व) भावना बढ रही है. और भारत 
भी उस भावना का अपनवाद नहीं रहा है। घमरपितेशर जय ग्यान्तत 
“यक्तिका> की ओर आर धोफर “यक्तिगत अभ्युल्य के ६ साथन 
मे धरम की -याख्या करते हैं तय मानबारी नवयुवक वर्म का 
3 ज्ेफारत भी नियाह से देसन लगता है । 

पे 


“न को इँचा उठाने के लिए अद्ृच्ि और निशत्ति रूप दो 


(स) 


पस्ों की आयश्यक्ता है। निस पस्ती का एक परप उड़ जायगा बह 
अगर अनन्त और असीम आकाश में पिचरण करने की इच्छा करेगा 
तो परिणाम एक ही होगा--अध'पतन । यही बात जीवन वे सबंध 
में है। जावन की उन्नति प्रति और निमत्ति-टो्नों के बिना साध्य 
नहीं है। एस्ान्त निव्ृत्ति निरी अकमंसश्यता है आर एफान्‍्त प्रउत्ति 
चित्त की चपलता हैं । इसीलिए ज्ञानी पुर्म्षा ने कहा है-- 


असुद्दादा विशिषित्ती सु्द पविची व ज्ञाण चारित्त 


अर्थात--अशुभ से निःत्त होना और शुभ में प्रद्धत्ति करना ही 
सम्यर्‌ चारित समझना चाहिए । 


ध्चारित्त सलु॒धम्मो! 'अथात्‌ सम्यक चारित्र द्वी धर्म है, इस 
कथन को सामने रख कर निचार करने से स्पष्ट हो जाता हैं कि धर्म 
प्रशत्ति और निदत्ति रूप हैं। “अहिंसा' निशृत्ति है पर उसकी सापना 
विश्वसैत्री और समभावना जो जागृत करने रूप प्रवृत्ति से दी होती 
है। *मीमे अहिंसा प्ययटार्य बनती है। किन्तु हमें प्राय जीवघात 
न करना सिस्‍ाया जाता है, पर जीपधात न करके उसके बदले करना 
क्या चाहिए, इस उपलेश की ओर उपेक्षा बताई जाती है । 


आचार्य श्री जवाहरलालती म० फे व्यास्यानां म इन उुटियों पी 
पूर्सि वी गइ है। उन्होने घ॒र्म को व्ययह्याय, सतान्नीण और प्रयत्तेक 
रूप दने की सफल चट्ठा की हूं। अपने प्रभावशाली प्रवचनों द्वारा उ होने 
आाश्यों का जो नवनीत जनता के समज्ञ रक्‍पा है, निस्मदेह उसमे 
जीषनी शक्ति दै। उनके विचारों को उतारता एसी ही है जैसे ण्क 
सामिक विद्वान जैनाचाय की होनी चाहिए। 


आचार्य वी वाणी में युगइशेन की छाप है, समात्र म फैले हुप 


अनेक धम सनधी मिथ्या विचारों का निराकरण ६, फिर भी थे प्रमाण ' 


(# गे )+ 


भूत शात्रो से इच्च मार इधर उधर नहीं होते। उनमें समन्वय करने की 
अदभुत क्षमता हैं। थे प्रत्येक, शब्शपत्नी की आत्मा को पड 
और इतने गहरे जाफर चिन्तबन फरते हैं कि- बह्दों गोता और जैनागस 
ग्क्मेक से लगते हैं | 


'हम्थ जीवन को अत्यत विद्त देख कर कभी-कभी आचाे 
तिल मिला उठते हैं और कहते हैं--मित्रों ! जी चाहता हैं, लख्म का 
पर्दा फाडकर सर पाते साफ-साफ कह दू | तैतिक जीयन को पिशुद्धि 
हुए तरिना धामिर जीरन का गठन नहीं हो सकता, पर लोग नीति 
का नहीं, थम को ही अब सुनना चाहते हैं। आचार्य उनसे 
कहत 8->लाचारी है भित्रो। नीति की बात तुम्हें सुननी होगी । इसके 
विना धर्म की साधना नहीं हो सकती ! और थे नीति पर इतना ह्ठी 
भार देते हैं, जितना धर्म पर । 


आचार्य श्री अपने व्यास्येय विपय को अभावशाली बनाने के 
लिए आर कभा-क्भी गूढ विपय का अलभ बलाने के लिए कथा का 
५ सेते हैं। कथा कहने की उनसे शैली निराली है। साधारण 
है। में व जान ढा्र दूने हैं। उसमें चादूसा चमकार आ चाता 
है उन्होंने अपनी सदर शैली, प्रतिभामयी 


'प की सहायता से कितने ही कथान्पायों 
च्या हू | 


( घ) 
में बर्शित फ्थाओं या ही प्रधयन घरते हैं पर अनेपों थार सुनी हुई 
हि मौलिप मदन 

क्या भी उनके सुख से एफ्टम मौलिय अशुतपूर्व सी ज्ञान पढ़े 
लगती है । । 

आधाये के उपदेश की गद्दराई और प्रभावोत्याटव्ता या प्रधान 
फारण है, उनके आयपरण पी उच्चता। ये उच्चश्रेंणी पे आचारनिष्ठ 
महात्मा ह। 


आचायी के प्रयचनों का उद्देश्य व तो अपना पर्दुत्यकौशल 
प्रकट करना है और न यिद्धत्ता पा प्रदर्शन करा, यव्रपि उनफ प्रथय 
नो से उक्त नेनों विशेषता स्वय महलय्नी हैं। श्रोताओं ये तीयए को 
धार्मिक एय सैतिक दृष्टि से हँये उठाना ही उनके प्रवचनों का उद्देश्य 
है। यही कारण है फि थे उ7 यातों पर वारम्थार प्रकाश डालने नज़र 
आते हैं जो धर्ममय जीवा फी म॑ व के समान हैं। इतना दी नहीं, व 
अपने एक ही प्रबचन में 'प्रोक जोवनोपयोगी रिपर्या पर भा प्रसाश 
डालते हैं। उनका यदद काये रस शिक्षज के समान ह जो '्रथ्ोध 
चालक को एक ही पाठ का घट बार अभ्यास कराकर ऊँगे हप के 
लिए तैयार करता है । 


विश्वास है यद्द प्रजाचन सप्रह पाठयों यो अत्य'त लाभप्र* मिद्ध 
होगा। इस सप्रद के प्रकाशन की आता देन बाल भ्रीहितन्खु श्रावर 
मदल ग्तलाम और प्रकाशक से बद्वाटरमलनी वांठिया, भीनासर, ये 
अति दम पाठसों की और से छृतझ्षता प्रसाशन क्रत॑ हैं | हि 


सम्पा“न करते समय मृल् व्याख्यानों क भावा पा आर भाषा 
का पुरा ध्यात रकर। गया है। फिर भी यह छदाम्य ही फैसाजों 
अश्वान्त होने का साया करे ? अगर कह्ठा भाव भाषा सवधी अनौचित्य 
दिसाई पड़े तो उसका उत्तरटयित्य सम्पादक के नाते भुम पर हैं । 


ऊ 


( इ ) 


“जवाहर गिरिणावली' का पहली और दूसरी फ्रिण भी सांथ 
ही प्रसाशित हो रही है । अमी मुझे सूचना मिली हैं. कि वाकानर का 
शआ वे मा जैन डिवसारिणी सम्था ने पूय्रश्नी का उपलाध साहिय 
प्रश्शशित करना तय किया हैं। दिवकरारिणी सम्भा झा यह पुष्य 
निम्बय यथाई के योग्य हैं। आशा है इस क्ग्णियता की अगला 
अनेक विरणें भी शीघ्र पाठरों को हस्तगव होंगी ) 


जैन गुस्कल, . ] पर 
ब्यावर # -“+शोमाचन्द्र भारिल्ल, न्‍्याग्रतीर्य 
दीपायक्षो, १६४३8.) 
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प्रकाशक ऊे दो शब्द 
अलेडंिड एक्टर 


परम प्रतापी औनायाये पृथ्य आी जवाहरलालओं मद्दारात में 
जनहितिएर स्यास्थान अकाशित करने का सुयौग पारर सेरी प्रसन्नता 
फा पार नहीं है । सर्व साधारण जनता इससे लाभ उठाये इसाम 
सेरी शता्थता है 


गॉयनीतिर परिस्थितिक कारण यागत्र का मूल्य पेहल थदू गया 
है और इतने पर भी समय पर आवश्य+ फागत नहीं मिलता । फिर 
भी पुस्तक का सूल्य अधिक नहीं रकसय सथा है । पुस्तस्न्‍्िक्रय री 
आय भी साहित्य प्रचार में ही सर्च पी जायगी। 


जब पुस्तक प्रवाशन या निश्चय हुआ तथ प्रज्य श्री का चयन्ती 
कार्तित शुद्रा घतुर्था को बहुत दिन नहों रह गये थे आर उक्त समय 
पर पुस्तप अपाशित १रनी थी। साहित्य प्रेमी ए० शान्तिलालनी शेढ 
ये घोर परिश्रम स पुस्तक समय पर घरकाशित हा सका है। अतण्य 
हम पढिततां ये ध्याभारी हैं । 


शीघ्रता के कारण प्रफ मबधी उठिया का रह जाना स्वाभाविक 
हई। आशा ई पेगी पाठक इसके लिए क्षमा फरेंगे । 


“>मकाशक 
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श्रीमान्‌ सेठ बहादुरमलजी बाठिया 
भीनासर ( बीऊानेर ) 
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श्रीमाद्‌ सेठ बहादुरमलजी सा वाठिया 
[ सत्तिप्त परिचय ) 


3स+>७क०*+>- 


स्थानक्वासी सम्प्रदाय के पुगान नायकों का स्मरण करने पर 
भीनासर ( बीवानेर ) के श्रीमान्‌ सेठ बहादुस्मलती सा बांठिया का 
नाम अवश्य याट जिया जाता ह। आपने विगत यर्पों में समान पी 
यहुमूल्य सेवाएँ की हैं। समात्र की अनक प्रसिद्ध सस्थाओं ये साथ 
आपका धनिष्ठ सबंध रद्दा है। 


सैठ बह्ादुरमलजी सा णक आटूशे श्रीमात के समस्त गुणों स 
भुक्त महदील॒ुभाव हैँ। आपके हरतये बी उतारता, सटाचारिता, भरेतीता 
और मेवप्रिम अनुक्रणीय हैं । 


जदारता बाठिया-वश में परम्परागत बेस्पु बेन गई है। सेठ 
गरह्मदुस्मलनी सा को भा वद्द बसीयत म मिली है । मैठजी मे पिता 
सह शीड़जारीमलजी बाठिया ने एक लाख, ण्क्तालीस हजार रुपय 
का उेटरे हारने टिया था, सिंसेके! सर्वितनिक कार्यों में सदुपयोग 
करते हुए आपने भी अपने जीयनकले में लेगमग संधा लाख स्पर्यो 
का दान टिया है। 


सा 
बट धलर 


मल मच 


आपकी ओर से भीनासर में एज जैन औपघालय चलता है। 
चहुत वर्षा तक सेठती अपन निजी खर्च से और निजी स्परेस में 
डसवा संचालन करत रहे। वि स ६६ म आपने स्थायी रूप प्त्वन 
करत के उद्देश्य से २५००३) ₹ लान कर ऑपधालय का फड़ बना 
जिया है। 


पॉनरापोल ये लिए आपने अपना एफ मकान भेट रिया है, 
पचायत फे लिए मधान और जमीन टी है, घोडा आरि पशुश्रों फी 
जया से प्रेरिव हो सगाशहुर से लेजर भीनासर नक पर्की सदर बन 
बाने में आपका मुख्य हाथ है. और उसके लिए आपने आधा सर्च 
भी किया है । 


पृष्यश्री के प्रति आपका अनुपम भक्ति है। पूज्यश्री को भशग्र 
युवाचाय ददयी देन का श्रीसघ ने निगम किया, पर पूज्य थी ने उसे 
स्वीकार न करते हुए सामान्य मुनि मे रूप में ही रइन की इच्छा 
अर्शित फी थी तग्र स्पर्श/य सेठ बर्धेमाननी पीतलिया के साथ आप 
पूज्यश्ी की सेगर म उपस्थित हुए और आपने युवाचाये पल की 
स्वीकृति मात्त पी 


जक्षगाँव में पथ पूज्य श्री का स्वास्प्य बहुत अधिक खराब हो 
गया था, तेत्र आप अपन घस्द्धार वी जिन्दा छोडकर पूज्यथ्ी की 
सेवा में उपस्थित रहे । रस समय की आप की भक्ति अत्यन्त सर 


मीय है। सात्‌ १४८०2, ६८, और ६६ म भी आपको पूर्यर्थी पी 
संयरा छा महत्यपूर्ण क्ाभ प्राप्त हुआ ६ । 


सादे है कियि से १६६६ में आप लफवा में प्रस्त हो गये हैं 
ओऔर शलन-+फिरने में असमर्थ £॥ पिर भी भक्ति क आपिफय ये 
कारण धआयाप पतिशिए पृष्यभी तथा सता वे रुशात करने को लिए खास 
हौर पर यनघाई गई गाई में झिसी प्रकार जात हैं, सामाय्रिझ परने 
हैं सौर स्पारयात सुनते हैं । जब झनक मन्दुस्स्त लोग घमक्रिया में 
प्रमाइशील धन रा है. सब सेठ सा को यह घर्ममति देरशर हृदय 
में 'वाह-थाह ” निएल पदता है । 


सेट सा यो धमपत्नी का उप स्थर्यवास हुआ, तब आपको उच्च 
सिर ३६ दाद का थी । घन की यहुलता और योगनशाल होह पर 
भी आपो दूसरा पियाह पहीं रिया और पृण्ा अध्यर्य पालाय करने 
की भीष्म प्रतिश से की। सहाँ ६० यप फे यूद काम-धासय पे गुलाम 
चोे रहत हैं बरदों मेढ सा पा भार जपानी में पूर्ण अश्नपय-पालप 
फिम्सम्देद एव घहूत उँचा आत्म ६ और इगसे वसछझ जीया पी 
हश्ता पा छझतुमात लगाया जा रगता हू आपके प्रद्मयय का दी यह 
प्रताप  झि लफ़्पा से दीप काल स प्रस्त होन पर भी आप भय सफ 
_मप्णा करने राव हैं। 


सेट दाएस्मलओी सा को साहित्य से चुत परम हैं। आपने 
अपर ओर से बढ़ पुल प्रराशिः स्थे हैं दौर फायों ८ प्रशशा 
77 
हु 


हे 


कमल 


में सहायता प्रटान की है। धर्म स्योख्या! वी ने हताई प्रतियोँ आपीि 
बिना मून्य वितीर्ण कराई और सत्यमूत्ति इरिश्वन्डर', त्ह्मचर्य शत! 

'ुद्शन चरिय! और 'मुस़वस्ञिकां सिद्धि! आटि पुस्तकों को अर्द 

मूल्य में जिक्रय करने जे लिए सद्दायता दी। अस्तुत पुस्तक 'दिव्य- 
सन्हेश! भी आपकी ही सद्दायता से प्रशाशित की जा रही है । पूड्य 
श्री श्रीलालेजी मद्ारात के जीवन-चरित के लिए आपसे दो हार 
रुपये की बिना माँगी सहायता ही और अपने साहित्यप्रेम एवं 
घमालुरांग या परिचय जिया | 


दीक्षाभिलापी वैरागियों को श्रापपी ओर से शास्र आटि 
ध्नोपक्स्ण भेंट किये जाते हैं। आपने अपने अध्ययम के लिए 
पुस्तकों का प्रन्धालय फे रूप में सेंभह क्या हैं. निसमें #पे हुए 
अ्थों के अतिरिक्त इस्तलिसित धर्म प्रन्थ भी हैं | 


आज कल भी आप 'दितेच्छु आवक मडल' रतलाम आति 
अनेक भस्थाओं के प्रथमश्रेणी के सत्स्ये हैं। इस प्रकार आपके 
लीपन की सत्तिप्त रूपरेसी है। 


आपका झुट्ुम्व बीकानेर के प्रसिद्ध घनिरें में गिना जाता है। 
क्लक्ता आर सन्मुय ( आसाम ) में आपके फ्म चलते हैं आर 
मिंघेपुरा ( पंज्ञाब ) में आपकी विशाल जमीचरी ईं। क्लकत्ते में 
उतरी को आपका प्रसिद्ध कास्पाना है। इस प्रकार धन का भरपूर 


बत+--- 


भंडार होन पर भी आपसी साटगी प्रशसनोय है। आप अत्यन्त 
सरल, मिलनसार और भावुऊ हैं । 


आपक सुप्त कु ० तोल्लारामची तथा ऊँ० श्यामलालती भी घड़े 
सेरामायी $ हि 
, धर्मोनुरागी और सरल हत्य हैं। आपसे समान को 
बड़ी बडी आशाएँ हैं 


शासनदेय से प्रार्थना हैं, सठ बढ़ाइुस्मलनी साहब थयाँठिया 
स्वास्थ्य के साथ चिरत्रीयन प्राप्त करें और अलुर्रणीय आह्श 
समात के समत उपस्थित करते रहे | 


पु 


<८ हु; 
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है. शेयर वमतपकन े 
ब्ह्मचये 
प्रार्थना 
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श्री श्राटीश्वर स्वामी हो, 
प्रणमू सिर नामी शुम सणी अमु अस्तभामा आप। 
मो पर रहइर करीजे हो, 
मंटीजे चिस्ता मन तणी, सहारा काट पुराहत पाप ॥ 





भगवान्‌ आटिनाथ की यह प्राथना की गढ़ हैं। ऋपभदेव के 
नाम से जैन और अनैन जयता उहें अपना आराध्यदव मानता 
है | आदिनाथ भगवान इस अवमसर्पिणी फाल क प्रथम तीर्येक्षर हुए 
हैं । इनक जीवन पर दृष्टिपात करने से विदित होता हैं कि भगवान 
ऋषभदेव ने घर्म-्तीथ की स्थापना करने स पढ़ले जनता में धार्मिक 
पात्रता उससन्न करन के लिय सुन्दर समाज-व्यवस्था की थी। उन्होंन 
विविध क्लाओ का स्थापना की और शिक्षा पद्धति भी चलाई थी। 
समात शात्ति के लिये भगवान ने मीति निर्माण किया और वर्ण 
व्यवस्था की भी नीव डाली थी। « 


] अवाइर किरणावली-इतीय माग | अद्दरय 


शाखा फ मम को अध्ययय करत से यह सष्ठ हो लाता ईू हि 
गबान्‌ फ द्वारा को है$ इशण ड्यवस्था सत्ताय पी सुविधा के जिय 
प। बह अदृक्षार क। पापण ऋगरने के शिय पा थी। अत आज 
इक शम पर जो च्बता आारता को भाषना कैसी हुइ है, वह 
वर्ण व्यवस्था का स्वसूय नहीं है। यह बण यबम्था का बिकार है. 
प्रत्येक्ष व्यवस्था छुठू समय ड्यतांत हान पर सब साधारण के सम्प 
से विद्वत दवा जातो है। यहाँ तक कि लाग उसका मृत मिद्धा त भुला 
>ेते है तरीर उसके विविध विशाण का इतना अधिक गदत्व ४ टेल हैं 
कि उसके मुल सिद्धात वो खोच निकालना भा मुश्किल हा ताता ह्रै। 
जय उस व्यवस्था पा मूल मिद्धाल वियारा म हग्र चाता ट्टेसो 
खनक लोग उस इद्ानिफारष और अनुपयागी समझ; कर, इससे 

चुणा करने लगते है। अगर इस प्रकार घूस) करने घाते लोग दोप 
क पाज़ हैं. तो उनसे पदुल दोषी य है. जा अस्त सरीख्यी दित-वारफ 
शुद्ध व्यवस्था में विपार के गिप या सम्मिश्रणु घरक उसे बिपैली 
थना डाकते हैं, तथापि विवेशशील विद्वाना का यह फत्तव्य है फिध 
किसी व्यवग्था वा ममुल नष्ट करने का प्रयज्न फरन स पहल उसके 
नअ-तसस्‍्तस्‍््व का अन्वपण बरें और उसे पहचान पर आय हुए 
विकारों पो ही दूर करन की चेष्टा करें । 


ह 


बख व्यवम्धा सामात्रिक और राष्ट्रीय अन्युल्य के लिये 
अत्यात आवश्यक ओर डपयोगी था और अथ भी ४ परन्तु वर्ण 
डयबस्था का बरतेमान विकृत रूप अवश्य स्याज्य है। उदाहरण के 
लिये आज पल के क्षत्रिय मूफ पशुआ फा शिक्षार करन मं ही अपने 
जात धमकी शोभा सममत हैं आर गटर रक्ता क अपन असली 
बचत से विमुस्प हो रहे है। कहा सा राष्ट्र को, राष्ट्र की निर्मल 


ह्फि 


ज्षनता की रचा करना और फहोँ बेचारे घास खा कर बन में रहने 


लिथ्य सन्देश ].. जवाइरे किरणावली-हूसीय साग [३ 

वाले हिरन आति सौम्य एवं सुर प्राणियों वी निदयताप्र्ण हिंसा! 
थे पं 

सोनों में आशाश पाताल का श्रतग है । 


एक समय ऐसा था जय कत्रियों न अपन धर्म का पालन करके 
सार को इस प्रकार प्रकाशित कर दिया था, जैसे सूर्य अपने प्रखर 
अताप से विश्य को आल्लोकित कर टेता है। बढ़े ? राचोन्मटाराता 
न और ऋषि महर्पिया ने धर्म के तेज को घारण करक पाप के 
अन्धकार को विलीन-सा कर दिया था। उन तेचस्वरी पुरुषा की 
जीवन-क्था आत भी हमें उनके पलानुसग्ण क लिए प्रेरित और 
उत्साहिन करती है।प्रापीन याल भ क्षत्रियों न अपना ज्ञात धर्म 
क्रिस प्रकार दिखाया था, इसका स्ज्लेस्स इतिहास क पन्नों पर सुबर्ण 
ब्र्णां से लिखा हुआ है। वे ग्रदम्धथ थ पर आचकल फे आचार 
विचार बाले नहीं थे। रह गम्य अगम्य का अवगम था, भद्य 
अभरय का भान था और कत्तब्य अ्रकत्तब्य का विवेक था। जिस 
गम्य अगम्य का ज्ञान नहीं है, भद्दय अ्रभहय का विचार नहीं है. और 
कर्त्तव्य अ्रकत्तज्य का ग्रोध नदों है बह सच्चे श्रथ में मनुप्य कहलान 
योग्य भा नहीं है । 


+ 4४ 


जिड्ठोंने कत्ततज्य क राजमाग को छोड़ कर अक्त्तेब्य के पथ 
पर पर रक्‍या था उन्हें संसार घृणा की दृष्टि से देस गहा है । 
अफरत्तव्य करने वाल स्वय तो पत्तिन हये ही, पर उन पर जिम दूसरों 
का उत्तरटायित्व था, उन्हें भी व लें टूय । उड़ोंने उन भोले और 
अज्ञाना लोगों को भी पतिर बना लिया। 


॥| 


| 

बीर ज्षत्रियवश ने अपन कफत्तंव्य म रत रह कर; न कबल श्मपन 
हा बशु का, बरन चारों आश्रमा फो देदीप्यमान कर टिया था। शात्रो 
में इस कथन के पोषक चर्टत से उल्लेख भौजूद हैं सैनिया क टेजाथि 
रेद ती्थयरों मे क्षत्रिय बश म दी तन्‍्त्र लिया था। ज्ञात्रत्तेज़ *|क 


४] जवाइर किरणावल्ली-दृतीय भाग [ बअद्मर्य 
खिना धर्म श्रकाशित नहीं होता । धर्म को प्रकाशित करने के लिए बीर 
क्षतियों ने आपने प्राण न्यौछावर फर दिये। लिक्कोने अपने प्रार्णों या 
भी उत्मगे कर दिया, उन्हें अपन तन का रितना मोद होगा, यह 
आप ही विचार लें | वास्तव म वी कछ काम कर सफते हैं. जिद्दान 
अपने सन का मोह दटा टिया है। जिन्हाने अपन तन यो धर्म से 
अधिक मूल्यवान्‌ मान लिया शरीर को विलास पा साधन समर्के 
लिया, आमोद प्रमोद को अपने जीवन का उद्देश्य स्वीकार कर लिया 
और जमिन्होंने सुकुमार बन कर सुख शग्या पर पड़े गाना ही अपना 
कत्तव्य बना लिया हैं, ये ससार में कुछ भी प्रकाश नहीं फैला सकत। 


कद भाई घद्दते हैं-“अमी पचम काल है, कलियाल है. 'अतण्व 
हमारी उमति नहीं हो सकती | जब समय ही बदल गया ततर परि्‌ 
स्थिति भी प्रतिदृल हो गई में उनसे पूछना चाहता हूँ कि समय क्र 
अदल सामने का कर्थ क्या है ? वही प्रध्यी है, यही सूसे है, सूथ फा 
असी प्रकार ह्ट्ये अस्त हो रहा है। फिर बदल कया गया १ और 
यों ढेसों तो समय प्रतिद्षण बदलता ही रहता है। एक समय जो 
खर्तमान पाल है घही दूसरे समय में भूतमाल श्न जाता है ओर 


अविष्य अगश बर्तमान रूप में परिवर्सित होता ना रहा दे। इस 
अकार काल अनादि मे लेकर अब तक अविराम गति से घटलता 
ज्ञा रद है. ओर. सदैव निरन्तर बदलता चला जायगा ॥ फिर इसी 


समय फाज यदलने वी शिकायत क्यों की चाती दै 


माना, काल बदूल गया है और बटलता जा रहा है, पर काल 
ने छुम्दारे 'परभ्युदय की सोमा सो नि्गरित नहीं कर दी हैँ? काल ने 
«किसी फे कान में यद वो कह नहों दिया है कि तुम अपन कत्तव्य की 
ओर ध्यान मत हो । अपने प्रयत्ञ त्याग कर निश्चेष्ठ दोऊर बैठे रहो। 
काल घो टाल घना फर अपनी चाल को छिपाने का प्रयत्न फरना 
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उप्नित नहीं है | अगर ऐसा हुआ तो काल फा पुदछ नहीं भिगढ़ेगा-- 
परिगाइ लुम्द्दारा ही द्वोगा | सचाई यर है कि जिनके ऊपर बर्खाश्रम 
की रक्ता और “यत्रस्था का उत्तरदायित्व था वी लोग आज इिरियों 
ऊँ दास ग्रन कर अपने कत्तव्य को भूल गये हैं। अगर ये अपना 
उत्तरदायित्व ससझः ले ठो उन्नति होने में दिखम्ध नहों लगगा। 


मित्रो | परिषम वाल्ल तो ज्षत्रियां के लिये बडा अच्छा अवसर 
गिना जाता है। विपम काल में ओर विपम परिम्थितियों मं थ अपन 
क्षात्र धर्म का प्रदर्शन करते हैं । तिन क्षत्रिय बीरों ने अपनी वीरता 
के जौददर दिसाये बह शिपम काल दी था। सथ्या शुर्वीर चत्रिय 
विपम काल स॑ नहीं डरता, इतना ही नहीं वह विपम काल में जूक 
प्र अपन च्षाउ्तेज को चमकाने क लिय उत्सण्ठित रहता है। शिस्त 
विपम काल में क्षत्रिया न अपने वार तज्ञ का प्रदर्शन किया था, उस 
क्राल में उनऊ प्रतिपत्तियों का दम रद्द भाना पड़ा था । 


बद्ढादुर क्षत्रिय निस प्रकार आय अन्याया को सट्न नहीं फर 
सक्त थे, इसा प्रशार रमणिययां के आत्तेनाद को भी सुन नहीं सकते 
मथे। रमणियों की धर्मरक्ता क लिए उ द्वॉने अपन प्राण सकट में डाले, 
अनक छड़ाइयों लड़ीं और घनधोर युद्ध किये। 


बौर ज्षप्रिय बिलासमय जीवन को देय और धृण्तित सममत 
थे। बे स््रियों की गोई में पड़ा रहना पसन्‍्ल नहीं करत थे। जिम 
क्षत्रियों ने विलाममय जावन ब्यतीत क्या और जो रमणियों की 
गोद में पड़े रहे, ड़नपी क्या गति हुई, सो इतिद्वास के पन्ने पलटने से 
महत ही विदित हो सकता है | जिन थीरों ने अपने आदर्श-जीवन 
से भाग्त का भस्तक ऊँचा उठाया था, उनका मसंस्तक विल्लासपूर 
जीवन ब्रिताने वालों और स्लियों के साथ दरदम पड़े रहन बालों में 
नीचा कर दिया आप वीटों में वीर प्रध्वीरात चौद्धान के इतिद्वास को 
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पढ़िये । उसने भारत के शत्रुओं को अनेक बार परालित क्रिया था 
पर संयुक्ता के ज्रेमपाश में घह ऐसा फेसा कि चारद घप तक अ तपुर 
से बादर न नियला | उसफा फल यद्द दुआ कि शयुओं का पल बट 
गया और उसे फैट दोना पढ़ा | शाउआ _ प्रश्यौरान वो बैंट किया 
अथात समस्त भासतवपे को कैद कर लिया। एक बीर क्षत्रिय 
स्वतन्त्रता खो कर गुलाम कया धना, सारे भारत को उसमे गुलाम 
थना दिया । तो क्षत्रिय अपने धम म च्युत दोकर अपने देश को 
आ्युत कर देता है यद्द अत्यन्त पातकी है। 


जवाइर द्रिणावज्ञी-झुतीय भग्ग | अदा 


ज्ञा्रधर्म का विषय यहुत विम्दत है । इस पर भलीभाति प्रकाश 
डालने क लिए यई दिनों तर भाषण करने की आवश्ययता है । किन्तु 
आज मुमे ब्रद्मचय है सम्बंध में बोलने फी खूचया दा गई है, 
अतपएव इसी विपय पर कुज प्रशाश डालगा। कषत्रियों के तेचस्वी 
जीवन या अछाचर्य से घनिछठ सम्बन्ध भी है। 'अतएव छत्रियधर्म में 


जअद्नाचय या भी समायेश होता है 


अद्वाचर्य शब्द पैसे बना आर अद्दाचय क्या वस्तु ऐ सवप्रथम 
इस बात का विचार करना च्यादिए | हमारे आयधर्म क साहित्य में 
ख्रह्मयर्य शब्ट का 7टलसत मिलता है। जिन दिनों अवशेष ससार 
श्रह भी नहीं जानता था कि बच्च जया होत हैं और अज बयां चीज ड्ट 
नग घढग रद क्र, कच्चा मास साउर अपना पाशवित जीवन यापन 
कर रहा था, उन टिनों भारत ब्रहत ऊँचो सम्यता का धना था। उस 
समय भी उसकी अवम्था बहुत उज़न थी। यञाँ क ऋषिया ने, जो 
संयम, योगाम्यास, ध्यान, मान आनि अनुप्ठानो म॒ लग रहते थे 
समार म अद्यचर्य नाम को प्रसिद्ध क्या। अक्षर्य्य,क्ा मदृत्व तभी 
से चला आता है जय से धम की ्। 
न ] से धर्म की पुन- प्रवृत्ति हुईं। मगवान ऋषभ 
देव ने धर्म में प्रद्मचये को भी अम्र स्थान प्रतान क्या यथा। साहित्य 
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क्री ओर दृष्टिपात कांजिये नो बिटित होगा कि अत्यत प्रायीन 
साहित्य--आचार्रांग सूत तथा ऋग्येद-में भी अद्गमचय की व्यारया 
मिलता है । इस प्रकार आये प्रता को अत्यत प्राचीन काल से अहम 
चय फा झाम मिलता रहा है। 


आतकक्‍ल ब्रह्मच्य शाद का सवसाधारण में छुछ सकुचित सा 
अथ सममा जाता है। पर विचार करने स मालूम होता है कि 
वास्तव मे उसका अथ यहुत विम्ठृत ईं। ब्रह्मचयं का अर्थ बहुत 
उदार है अतण्व उसकी मददमा मी श्रहुत अधिर है। हम अद्षाचर्य 
का महिमागान नहा कर सकत | जो विग्तृत अथ को लद्दय में रखे 
कर ज्रद्बाचारी बना है उसे अख्ण्ड अह्यचारा कहते हैं। अ्रग्बण्ड अदा 
चारी का मिलना इस काल में अस्यत कठिन है। आकलन तो 
अखएणड ब्रद्मचारी क दशन भी दुलम हैं। असणड ब्रह्मचारी में श्रद्भुत 
शक्ति होती है। उसक लिए क्या शक्त्य नहीं है ? वह चाहे सो कर 
सफ्ता है। असणड अद्ायारी अ्रकेला सार नक्षाएड को हिला सकता 
है। श्रसणड श्रद्मचारी पह है जिसने अपनी समस्त इन्द्रियों को और 
मन थो अपने अधीन बना लिया हो--चो इन्द्रिय और मन पर पूर्ण 
आधिपत्य रखना द्ो। ईपद्वियाँ जिम फुसला नहीं सकतीं, मन जिसे 
विचलित नहीं कर सकता । ऐसा 'अखण्ड हद्मचारी ब्रद्य का शीघ्र 
साज्ञात्पार कर सकता है | अखरड ब्रद्मचारा की शक्ति अजय-नाजब 
की होतीं है। 

नहाचय पाक्षन करने ताले को असण्ड अद्भवय या आदर्श 
सामने रसना चाहिये । यद्यपि अखण्ड प्रद्मचारी के दर्शन होना इस 
काल में कठिन हैं, न भो उसके आदश फो सामा गफ्से बिना 
सादा अह्मचार्य भी ययथायत्‌ पाज्ञन करना कठिन हैं। कोई यह करू 
सकता हैँ कि जब अखरड बद्याचार्य हमारे सामने ही नहीं है, तथ 
उसया आदर्श अपने सामन क्सि प्रजार रक्‍्सा ज्ञाय ? इसका उत्तर 
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इस प्रकार है। भूमिति शास्न में भूमध्य रेरा का बड़ा महत्व है। 
मूमध्य रेखा सिफे एक कल्पना साय हैं.। वास्तव में मभूमस्य सपा की 
फोइ मोटाई नहीं है, फिर भी इस कल्पित भूमध्य रेपा को यथायसित्त 
करने स तमाम गेसाएँ सींची जाती हे । इसस तमाम एथ्वों मण्डल 
काझान प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार यति अग्पण्ड ब्रह्मचर्य 
को थोडा देर के लिए कल्पित मान लिया जाय, तो भी उस लच्चय 
बनाये रसो से सादे महाचर्य का सम्यक्‌ प्रकार से पालन जिया जा 
सता है। जैन शाम में पूर्ण प्रह्मचारी को सदिसा का सुक्त कठ से 
शान किया गया है। जैन शास्रों म लिसा हैं कि श्रसण्ड नद्मचारी 
को मनुष्य तो क्या, पर देवता, यक्ष, क्न्िर आति सच देव नमम्यार 
करते हैँ । प्द्मचारी में देवा को नम्र बनान की शक्ति किस प्रकार 
ब्रादुर्भूत द्ोती है यह विषय यहुत सूट है। यहाँ इसका गहरा प्रति 
घादन क्या ज्ञाय तो उपस्थित भाइयों में स बरहत कम उसे 
समझ सफेंगे। अता्व में अपूर्ण प्र्मचये की प्रान आपके सासने 
रखता हूँ। जो अपूर्ण को समझ लेगा बढ़ बाद म पूर्ण को सरलता 
से समम जायगा । अपूर्ण को समके बिना पूर्ण को समभा नहीं जा 
सकता। 

अपूर्ण अह्षयर्य पेवल घीय-रक्षा फो कहत हैं। वीर्य घह पम्तु 
है ज्ञिमक सहार सारा शरीर टिका हुआ है। यह शरीर बार्य से पना 
भी है। अतण्य आँसें वीय हैं. कान बोय॑ हैं, नामिका वीर्य है, हाथ 
चैर बी हैं। सार शरार का निमाण बीय॑ से हुआ है, अतण्व 
सारा शरीर वीर्य ६ विस वीय से सम्पूर्ण शरीर का निर्माण होता 
द्ट उसकी शक्ति क्या साधाग्ण कट्ठी जा सती हैं? किसी ने ठाक हा 
कहा हैँ -- 

मा वि दुपातिन जीवन पिदुधारणात्‌ 
कद टाण चाये के ऊपर ही जीवन टिका है। वीयनाश का फल 
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परस्तु अफमोस है कि लोग बड़ी बम्तु को भूल जाते हैं और 
छोटा मी चीज को महत्व दत हैं । छोटी फो गान दना भर बडी वो 
भूल जाना दस यही स सूर्खता आग्म्म होती है। एक मीघासा 
प्रश्त आपके सामने उपम्धित हैं। दतारये, आस खड़ी है या मुरमा 
या है १ 

झोँस यही ! 

कूठटी आँख में कोइ सुरमा डालता # ? 

भ्स्ही 0 

जो फूटी श्रॉख मे सुरमा अ्रॉतता है उसे आप क्या कहेंगे ? 

मू्से । 

आपके तो प्रश्न हो चुका । अग् एक प्रश्न बद्िय से भी फरना 
है । बहिनो ! वताश्रा तुम्हारी नाक फामनी दे या नथ ? 

“नाक ! 

कोई यदहिय नास कटया कर नथ पहनना चाह तो उस आप 
क्या कद्दगी १ 

मूखा ! 


क्योंकि पहल नाक, फ्रि नध । जब नाय ही न हांगी तो नथ 
कहाँ और बैसे पढ़नी जायगी ? जीम को पान खाकर थाड़ा। देर के 
लिए लाल फरन से यया लाम है जब हि बह गाठी हो रही हो। विस 

५ 

मनुष्य य बौर्य जैसी महत्वपूर्ण और चीवताधार वस्तु दो व्यर्थ के 
सता मौन मे सचे कर टिया घह सच से बड़ा मूर्ख गिना जाना 
चादिए। नो वोर्य रक्षा के उपदुश से चिटता है उसस कहना चाहिए 
कि, तू क्या चिढता है ? कया तू बीय॑ स पैंदा नहीं हुआ है ? क्‍या 
थोय॑ का ठेरे ऊपर उपकार नहीं है ? यदि है तो उसकी रज्ा क उपदेश 
से क्या चिद्ता हैं 
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ओर देशों म क्या होता दे, य” प्रश्न मरे साधन नही दै। में 
भारतय्ष को लद्दय करक ही कह रहा हुँ। भाग्तवासिर्या न बाय वा 
दुरुपयोग करक विविध प्रकार की व्यात्रियाँ दिसाडी हैं । करोड़ों 
मलुष्य दीये की यथोचित रक्षा न करने के कारण रोगों क शिकार 
हो रहे हैं । न जाने कितने इनवीय लोग श्राज भूस से तड़प रह हैं, 
शोक से व्याकुल हैं । स्वतयता बी जगह शुलामो भोग रहे हैं। परीय 
का विनाश करके लोगा मे 'पने पैर पर आप ही कुल्दाडा मारा द्द्‌। 
यही नहीं, उन्हान अपनी सन्‍्तान का अ्रिष्य मी अधक्षाभ्मय थना 
डाला हैं| नियलों की सातान क्तिनी सबल होती होगी ? आनकल 
के युवर्का का वजोहीन बदन चेहरे पर पड़ी हुई भुर्रियाँ, झुपी हुई 
कमर और गढ़हों में थंतो हुई आगे देम्म कर तरस आये ग्रिना, नहीं 
रहता । यह संव जीवनतत्त्व की न्यूनता का ग्योतक है। बीयनाश 
के ऐसे ऐसे भयकर परिणाम टिसाइ हे रहे हैं. फिर भी कुछ लोग मूर्द 
लज्षा के वश होकर ”स सम्बभ मे प्रकट बात कहने का विगे: 
करते हैं। अर रई की पाटली में लगी हुई आग क्य तक छिपेगी ? 
बड़ तो आप हां प्रकट होगो। ऐसी स्थिति में बीयरला का उपदेश 
>ेना जीवन जी प्रतिष्ठा रा इपलेश नेना है। 


ओ घीर्य रूपी राजा को अपने काधू में कर लेता है बह सार 
संसार पर अपना टावा रस सकता ई। इसझे मुसनाएडल पर 
विचिज ते चमकता है| उसने नेज्ों से अद्भुत ज्योति टपऊती हैं। 
इसमें एक प्रकार की अनोखी ज्षमता होती है। बह प्रसत, मीरोग 
और प्रमोदमय जीवन का धना होता है। उसर इस चने के सामने 
चाँटी सोमे के टुक्डे किसी गिनती में नहीं हैं । 


मित्रो! तुम--ओसवाल भाइ-.पदले वीर चत्रिय थे। तुम्ारे 
विचार्रा में बनियापन बाद में आया है। अपने इंग चनियापन के 
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विचार जो हृदय स निकाल हो । गेवा में कटा है--अद्धामयोष्य 
पुरुष 7 धर्थात श्रद्धा म मनुष्य जैसा चाहे वैसा यन सकता है। तुम 
ओसवालों में किसी प्रकार का विगाड नहीं हुआ है। तुम्दारे शरगेग 
में शुद्ध च्त्रियरक्त नौड रहा है । हो ! तुम्हार उठे बिना वेचारा 
रक्त भी क्या क्रगा ? “मदद ता दीली घोत्तीय वाणिया हों! इस प्रकार 
की फायरतापूर्ण बाते कहना छोडो। हमने--साधुओों ने--तुम्ह बनिया 
नही बनाये थे 'सहाजन' चनाय थ। “मद्दाजन का अर्थ यदा आदसी' 
हाता है। 'महाजनो यन गत म पन्‍या ” महाजन जिस माग से जादें 
बही सुमागे है, भर्थात वही माय अनुसरणीय है। णसा लोकोक्ति 
तुम्हारे विपय म प्रचलिन था। तुम दुनिया का राम्ता बतलान बाले थे। 


एक समय आप लोगा में वह ताकत थी ऐस। बुब्बत थी, 
जिसक प्रताप से राता भो श्रापफ आग नतमम्तक द्वीत थ। शज्य 
का शासन तुम्दारे ही हाथों म रहता था। अभी बहुत दिन सह बीत 
हैं, बीजानेर, उदयपुर, जयपुर आटि राज्यों के दीवान 'मद्दांचन! हा 
थे। इतिहास इस बान की साक्षी दे रहा हैं कि आप महाजन 
क्षत्रिय थ। 


कतात्‌ नाशात्‌ प्रायत रक्षति "ति क्षत्रिय । अर्थात जो ढुसम स 
मरते हुए को रक्षा करता है बद्ध क्षत्रिय है। मनु ने तथा ऋषभदेव ने 
आपको संसार का रक्षा करन का भार सोंपा था। उढॉ३ हुक्म 
ट्यि था कि दुयला पर न अत्याचार करो, म करन हो। सन्नी क्षत्रिय 
नित्रेलों का प्राता--रक्षक होता है। बढ़ स्वय सरना स्वरीफार करेगा 
परन्तु अपने सामने नियलों को मरत ले हे सऊेगा। हात्रिय अपनी 
रक्षा क लिये टूसरे का मह नहीं देखेगा क्याकि वह स्वय ग्तित है। 
मनुष्य स्वय रक्तित तभी घन सकता हैँ जय उसने घोय की गक्ता की 
हो । वीर बनने व लिये पहले बीर्य की रह्चा करो । वीर्य हमारा जीवन 
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है । बीर्य हमारा माँ याप है घीय हमारा क्रष्ठ है। बौर्य हमारा तच 
है। बीय हसाग सर्थस्व हैं। जो सृर्खे अपन सर्वेश्य या ताश कर 
डालना £ै उसके बरावर हत्याग दूसरा फौन है ? जो समुष्य करोड 
रूण्या तोले फी फ़ीमन का तर गये के शरीर को चुपढता है रस 
आप क्या कहेंगे ? 


“गहामूस ! 


सभा में, सभ्यता क। सर्यादा फा ध्यान रसना ही चांहिए। 
>सीलिए नप्न सत्य नहीं फ्हना चाहता, फिर भी विचार कौजिये कि 
सी करो? मपया तोले फी वीमन बाल अमर की अपेक्षा भी अधिक 
कीमती है, "तय क्रामती पटार्थ को जो नाच सख्रिया की मरफ आर्ट 
होकर कचाल चलन वा चेष्टा म पैक देता है उस नीच पुरुष को क्या 
कहा लाय ? उसे किसिकी उपमा ती जाय 


मित्रो! जो मूस अमूल्य तर गधे को लगा देगा बह 
चादुशाद वी "ज्चत फ़िसिसे करगा ? जो सनुष्य अपत अनमोल्त बीय 
रूपी अतर को नीय वश्याआ फो सि देगा वह ससार फ्री पूतान- 
सवा--किससे करेगा ? याद रफ़्यो, बाय में थढ़ा भारी शक्ति है। 
इस शक्ति के प्रभाव से इंच आदि घड़े बड लेयता भी पापल के पत्त 
की भाँति थग्थर काँपने लगते हैं | सहाभारत से एक स्थल पर वर्शन 
है कि अजुन अह्यचर्य जा पालन करता हुआ तप कर रहा था । 
उसकी उप तपस्या देख कर इंद्र को भय हआ कि फटी अर्जन सर 
राज्य न छीन ल। में कद्दा “द्रव पद स भ्रष्ट न कर दिया जाऊँ। इस 
प्रशार मयमीत द्वोकर इद्न ने बद्ृत विचार किया। जब उस कोई 
इपाय न सूक पडा तभ्र उसने रम्भा नामक एक अप्परा को घुला कर 
क्दा--रिम्मे, जाओं और अपने छल फैशल स अर्चन का अद्यचर्य 
स्स्टित करके उसे तपोश्रष्ट कर डालो । पट 
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र्म्मा सुमझित हाउर अजन के पास गई | वटह्द '्पता द्ाव 

आवच टिया कर घोली--हा हा साथ ! मेरे प्रियतम ! यह नाशजारी 
मन्त्र आपको क्सि गुरु त यउतख्ताया है ) इस मा के पीछे पड कर 
मनुष्यत्य से क्यों हाथ धो रहे हो ? में आपकी सवा में उपस्थित हूँ। 
नपस्था करक भी मुझ से घटिया शान सी चीच पा जाओगे जब 
मे उपस्थित हो गई हैँ तथ तपस्या करना निष्फल है। इस कायकलश 
का त्यांगिय और मुझे प्रहण कर मानव चीवन को सफ्ल यनाइये ! 


अझ्जुत अपनी तपस्या में मगन था। घढ़ रम्मा को साता के रूप 
मे दस रहा था। 


रम्मा ने अपना सारा कौशल आजम! लिया । उसने विविध 
प्रकार फे दाव भाव टिसाये और अज्ञुन को तपम्या से च्युवत फरन 
के लिए सभी कुंड कर डाला, पर श्रजुन नहीं डिगा सो नहीं ढिगा। 
अजन मानों सोच रहा धा-नमाता अपने बालक को किसी प्रार 


मनाना चाहती दूं । 


रुमभा सत्र तरह स द्वार गई। वह अजुन का बीय न सींच 
सरी | तथ उसने अपना आतिम अश्र काम में लिया, क्‍योंकि बह 
मिसलाए हुई थी, गुलाम थो, पुरप को विपय-बासना की ठासी थी। 
ब्रद्व नम्म हो ग। 


रमा अप्सरा थी। उसका रूप-सौद्य कम नहीं था। तिस 
पर अजुन को तपोश्रष्ट और अक्षचर्य भ्रष्ट करने क उहेश्य से उसने 
अपने टैबी वल स अद्भुत आकर्षक रूप घारण किया। उसने फाम 
हे की ऐसी फुशबाद! सिलाई कि  मोहिस होने बाला भी मोहित 
हो जाय | परतु वर अनुन तिलमात् भो न डिगा। उसका सनम 
रच सात्र भी विचलित नद्दा हुआ । उसने मुरिक्रा कर कट्ा--साता 
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अगर आपन इस सुन्दर शरीर से मुके: जाम टिया दाता तो मुक म 
और अधिक तेत आ जाता 

रमा लक्ञित हुई। यहद्द अज्लुप सम परास्त हुई। उसने अपया 
रास्ता पक्ड्टा 


अजन फी प्रतिज्ञा थी कि जों मेर गांहेख धमुप फी निदा 
करेगा उमका में सिर उड़ा दूगा। मित्रो ! अजुन यदि वीयंशाली ने 
द्वोता तो क्या ऐसी भीषण प्रतिश्ा कर सकता था कहापि नहीं! 
वीययल के सामन श्र का यल तुन्छ है! अचुन जथ अपने धतुप 
की सिन्‍्दा नहीं सद्द सकता था तंग्र क्या वह्‌ अपने दीय वी तिन्‍्टी 
महम यर लेता ? नहीं। क्योंकि बीये पे बिना भनुए काम नहीं ओआा 
सफ्ता | अतए्व धलुप फम पीमती है और धीये अधिक मूल्यवान दे । 


। हे क्षत्रिय पुतो! ऐ पाए्डबों की सन्‍्तानों! जिस घीय फे 
प्रताष से तुम्दारे पूषनों न विश्व भर में अपनी कीर्ति कौमुटी फैलाई 
थी, उस धीय फा तुम अपसात करोगे १ 


बीये का 'अपमान क्या हे और दैमे होता है इसे समझ 
लीजिये । लुभावने गग सगे में लीन होसर विलासमय जीवन व्यतीत 
ऋरना ही प्रीय का अपमान ह। कया आप लोविल स्वूल' के क्षत्रिय 
उमर पीर्य का अपसान ने करने की प्रतिज्ा कर सकते हैं! आप 
क्षत्रिय हैं। बीरता के साथ खोलिये-हाँ, दम अपमान स फ्रगे । 


घौरय का अपगान न करों से मसा आशय यह्द नहीं द्देकि 
आप विधाह ही न करें। मैं गृदम्ध धर्म का निषेत यही करता। 
शुहस्थ वो अपनी पत्नी के साथ भर्याद्ञ के अनुसार रह घादिये। 
बोय॑ का अपमान करने का अर्थ है--गृहस्त धर्म की सयौदा का 
अल्लघा वर्क पर स्री के मोद में पढना, वेश्यागामी हीना अथवा 
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अ्रप्राहृतिक कुचेष्टाय क्र वीय॑ करा नाश करना । पितागद भीष्म ने 
आनीवन त्रह्मचय पाला था | त्याप उनका अनुकरण करके जीयन 
पय त ब्रद्गाचय पालें तो खुश की यात हैं। अगर आपसे यद्द नहीं 
हो सकता तो विधिपूर्वक लग्न कर सकने फ्री मनाई नहीं है। पर 
विवाहिता पत्नी के साथ भी सन्‍्तानोत्पत्ति क सिवाय--ऋतुदान के 
अतिरिक्त घीये का नाश नहीं करना चाहिये। स्त्रियों को भी यह 
चादिये कि वे श्रपन मोहक हाव भाव से पति को विलासी वनाने 
का प्रयन न करें । जो मरी सन्‍्तानोत्पत्ति की इच्दा के सिवाय केबल 
विलास + लिए अपन पति को विलाम में पसावी हैं बढ़ स्री नहीं 
पिशाचिनी है। वह अपने पति फ्रे जीवन की चूसत बाली हैँ । 


आप परणी सेवन का त्याग करें, यह कसी पर ऐद्रसान नहीं 
है। यह तो अपने आपके लिए लाभदायक है। फल्याणफारक हैं। 
भारतय्प का यह टुर्भाग्य है कि आज भारत की सन्‍्तान को वीर्य 
रक्षा का महत्व सममाना पढ़ता है ! 


के भीष्म की सन्‍्तानो! मीप्म ने आजीवन अ्रद्मचर्य पालन 
करक दुनिया के कानों म ब्रद्मचय का पावन मे जे फ्सा वा। श्ाज 
उन्हीं की सतान कददलात हुए उ हा के मन्त्र को क्यों भूल रहें दो ? 
आप्म गया का पुत्र था । उसन अपन पिता शान्तमु के लिए आनीवन 
अक्षचय पाला था | ब्रद्षचय क प्रताप से उन तिना भीष्म के बराघर 
जलशाली ससार म दूसरा कोई नहा था। लोगा व हाथ जोड फर 
उनस प्राथेना की--'महाराज | आप ससार को द्वानि पहुँचा रहे हैं।” 

भीष्म बोले--कैसे ? 

लोगों ने उत्तर दिया--अन्नदाता, योर पुरुषा को सन्‍्तान भी 
बीर द्वोती हैं। भाप ससार में अद्वितीय बीयशाली पीर हैं। आप 
विवाद नहीं करेंग तो आप+ पश्चात्‌ कौन बोर कदलाने योग्य होगा ? 


१६] जवाहर किरशायल्ी-वतीय भाग [ ऋद्धाचय 


पितामड ने हँसर्र कढा--भाइयों तुम न ठीऊ कदा। यरि मैं 
विवाइ कर लेता तो मेरी एक्न्ो सातान बोर होती। पर मेरे 
आजीवन ब्रह्मचये को टेयरर कितियी सन्‍्तान वीर बनेगी, इसका 
मी अन्दाज्ञ आपने लगाया ? 


अहद्दा ' पितामह भीष्म ने जिस उच्चतर ध्येय का अपन सामने 
रखकर ब्रद्मयय-त्रत का आदशे स्वढा क्रिया, उसी ध्येय के प्रति 
उनझ्री ही सन्‍्तान ददासीउता दिसला रह है। यह देखकर पितामह 
क्या कट्टत हंस 


कई श्रावक गर्देन हिलाते हुय कहते हैं--'मद्दारान, बत्ती सो 
सरदा फोयनी पाँच दिनश पश्चयाण फरा शो । ( अधिक तो श्रद्धा है 
नहीं, पाँच दिन का ध्याग करा दीतिये ) अफसोस । श्रायफ का जाम 
अरात हैं पर श्रावक के फसेव्या पा ज्ञाप द्वी नहीं है। सच्चा श्रायफ 
ऋतुफाल के अतिरिक्त विपय-सेवन करता ही नहीं है। उसके बदले 
यहाँ यह द्वालत है कि पाँच दिन का त्याप क्या जाता है और बह 
भी इस प्रफार कह, कर, सानो महाराज पर ऐदमसान कर रहे हैं। 
पाँच दिनण पैचणाण करा ग्यो, चत्ता नहीं', जितनी कायरता है! 
विपय-लम्पटना का कितना दाग चल रहा है, यद्द इस धात का प्रभाण 
है और इस सममत ँ--गुगा 'था! योला यदी गनामत हऐ--ब्ोल्लमा 
तो सीखा  सवधा भोग से कऊ त्याग तो अन्दधा हा हैं | 
५ . चोयंरज्षा ,की साधना करों वाले को अपनी भावना प्रसित् 
बनाये *सने थी बडा आवश्यकता है। उस चाहय कि वह कुत्सित 
विचारों फो पास न फ्टक्न ले । सदा शुद्ध घातावरण में रहता 
शुचि विचार ग्सता, आद्वार विद्वार सम्य' सी विवऊ रखना, अद्यायय 


वे साथर वे लिए अतोब उपयोगी है। ऐस। कम 
मलीमाँति रणा होगा सभव नही है। है। ऐसा ज़रिये जिना बी की 
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चालकों के सम्यन्ध मे इन यात्रों पर ध्यान रखना उनके माता 
पिता व सरक्षकों का काम है । पर अभागे भारत म जो न हो वही 
गनीमत है । बचपन स ही घालर बालिकाओं म ऐसे भाव भरे जात 
हैं कि छोटी अवस्था में ही बे ग्रिगड जाते हैं। लोग घालिका को 
प्यार करते हैं. तब्र कद्दते हैं--“नानी, थारे बींद कैसो लावा ?! और 
बाज़्क को कहते हैं--नान्या, थार नीटणी कैसी लाया ?! इस प्रकार 
की विकारजनऊ बातें बालक तालिकाओ क कोमल भमल्तिष्ठम घूम 
कर उन पर क्या प्रभाव डालता हैं ? इससे व सोचने लगते हैं कि 
बालक बादणी-पत्नी पाने के लिय और यालिफायें ब्रींद--पति प्राप्त 
करने के लिय ही हुये हैं । 


मित्रो ! चरा विचार करो । तुम जिस प्यार कहते हो--सममते 
हो वह प्यार नहा, सद्दार है--सम्तान के जीवन को मिट्टी में मिला 
हेम वाला मर हैं। यह तुम्हारा आमोद प्रमोट नहां है वरन्‌ बालक 
घालिकाओं की स्वाभाविक शक्ति का समूल नष्ट कर देने वाला 
युल्हाडा है ! 


मित्रो ! दिल चादवा दै, ला के पर्दे को फाड़ कर सारी वार्त 
तुम्हें साफ २ बतला दू, पर परिम्थिति मना कर रही हैं| 


आजकल को शिक्षा की ओर जब इृष्टिनिपात करते हैं तव और 
भी निराशा द्वोती है। आधुनिक शिक्षापद्धति सोसली नज़र आती 
है। शिक्षा का ध्येय जीवन निर्माण अथवा चरिप्रगठन दौना चाहिए 
ज्ञान भार क्रियां बिना ।! अथात्‌ चरिष्रद्दीन क्ञाम जीवन का घोक 
है। आज शिक्षा क नाम पर यही बोझ लादा जा रहा हैं। आधुनिक 
शिक्षा-पद्धति इतमी दृषित द्वो गई है कि उसमें चरित्र का कोई स्थान 
ही नहीं प्रतीत द्वोवा ! यद्दी कारण है कि हमारे देश की दुलेशा हों 

हक मत 
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[ प्रप्तचय 





रही है। हमारे प्राचीय शाम्रप्रशनाआ य ज्ञान का फल चारित्र 
घतलाया है। तिस ज्ञात से चारित्र या लाभ नदीं द्ोता पह ज्ञान 
निष्फल हैं--अकास्थ है। उसस जौवन का श्रम्युदय साथा नहीं 
हो सकता । 


शिक्षा का विषय स्मतान है और रस पर यहाँ विस्तार-्पूर्यक 
विवचन नहीं फिया जा सकता। अ्रतण्व शिक्षा पद्धति वी चर्षा पे 
उठात हुए विद्यार्थियों के हाथ में आने थाली पुम्तजों के सम्ब-्ध में 
ही दो शाद कट्ते हैं] विद्यार्वियों के द्वाथ में मात्र बहल्लात फ लिये 
प्राय उपन्यास और पटक आते हैं| किसु बहुत से उपयास और 
नाटक ऐसे छुद्र लेसर्का द्वार लिसे गय्ये हैं. चितमे कुत्मित माननाशओ 
को जागृत करने थाली सामग्री के सिवाय और फुझ नहीं मिल्नता। 
जन कभी ऐसी पुस्तक अनज्ञान में हमारे हाथ था जाती है तब्र उसे 
देखकर दिल दहलन जगता हैं, यह सोय फर कि ऐसी जघ-य पुस्तकें 
वियार्थी-समाज का कितना सत्यानाश करती द्वामी ३ इन पुस्तक के 
भावों को दरपकर हृदय में सताप का पार नहीं रहता । 


प्यारे विश्वार्थियों' अगर तुम अपना जीयय सफल और 
तजोमय चलाना चाहते दो तो ऐसी पुस्तरों का तभी हाथ मत 
लगाना, 'शन्यथा व तुम्हारा जीवन मिट्टी म मिला देंगी । श्रगर तुम 
अपन अनुभवशील शिक्षकों म अपने लिये सत्मादित्य का चुनाव 
कंग लोगे यो तुम्दारा बडा लाभ होगा। इमसे तुम्धरे पथ अ्र0 होने 
की सम्भातना नहीं रहेगी। तुम्दाग मस्तिष्क सन्‍्दगी का यज्धाना 
(नहीं घन पायगा । 


भाव्यो, तुम्हें सत्पुरुषा बी भगति करनी चादिये। फ़द्य मे 


धार्मिक माय ग भरनी चाहिय। जो उर विजार तुम्हारे दिमाग में भर 
गये दा उद्दें इत्तमोत्तम पुस्तकों का पठन करके दूर कर दना चादिए | 
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प्राचीन काल की माताएँ अचपन से द्वी अपने बालक को 
सदुपतेश दिया ररवी था। ये सनचादी सन्‍्तति उत्पन्न कर सनी 
थीं। साउ्ण्डेय पुराण में मटालसा का चरिय बण॒न क्रिया गया हैँ । 
उससे बिद्वित डोता है कि मद्दालसा अपने पुत्र तो आठ षप की उम्र 
में तपस्था करन के लिए भेचना चाहतो थी । उसके ज्ञव पुत्र उत्पन 
हुआ तभी से उससे उस अपन मार्यों का पाठ पटाना आरम्भ कर 
दिया । यददी पाठ से पालने में क्तौगियों क रूप में मिसाया गया। 
गर्भ के सस्वारा से तथा शैशय काल में प्रदत्त सस्पारों क कारण 
बल पुत्र वना सभस्प्री और उद्धिशाली हुआ हि आठ यपे की उम्र 
मे समार त्याग कर वनवामी द्वो गया। इस प्रकार मदालसा ने 
अपने सात पुर्यो को तपस्या करन फ्रे लिए जगल में भेव दिया। एक 
बार गा ने रानी मदालमा से कट्टा--मिटाक्षसे तू सथ्य पुत्रों को 
जगलल में सेच दती €्‌। मरा राज्य कौन सम्मालेग ९! 


ईंस कर सहालसा ने कट्टा--नाथ आप उजिन्ता वे कीनिय | मैं 
आपको एक एसा पुत्रदूगी जा मद्दा ततसस्‍्त्री सद्दागाज्ा ॥दला सकेगा। 


मतालसा ने ऐमा!द्वी आठयाँ पुत्र पैदा क्या। उसने यद्री 
योग्यता के साथ राज्यक्ाज सम्भाला और प्रना का पालन क्या । 


भायना क्या नहीं कर सकतो ? याचशी भावना यस्प सिद्धिभंवतति 
साइशी ॥? जैसा निसरी भावना द्वोती है उसे वैसी ही मिद्धि मिज्ञती है। 


सेद हैं कि आच की भावना अत्यात मलीन दो रही है। सान 
पान बहुत दिगद्य हुआ है। तिस भोचन को २४-३०-०० बप के 
मनुष्य करें बड़ी सोचन बच्चे को खिलाया जाता है। क्या घडों का 
और बच्चों का भोषन एक सरीणा द्वो सकता है? बड़ा की थाली में 
चमचमाट फरते ममाल चाले शाक अन्न हैं, क्या दी शाक्र बालवों 


ते 


के लिये उपयुक्त है) तल हुए पदार्थ कितनी द्वानि पहुँचाते हैं यह 
बात आप लोग चानत होंगे। यह चदपढ़ा ओर फरफरग भोत्न करा 
हर घालऊक के अद्गाचय को आग क्या लगाव हो? पेचार बालक 
लिन अम्यासी न दोने पर भी सी-सी फरता हुआ तुम्हारे जरिये 
चटपटे मसाल खाने का अश्यामी उनता है। निन मिर्चा की पिसी 
हुई लुगदी छुछ चण्टों तक ह्वाथ के चमड़े पर रयो स॑ फसियाँ उठ 
आदी हैं, थे मिर्चे पेट में जाफर आंतों वो जला कर कितनी मिर्नेल 
जनाती होंगी, यद्द सममना अठिन नदवा है। चालक के लिये और 
अद्यचर्य पालने वाले युवता के लिए चटपटे मसाने इलाहल बिप के 
समान हैं। इनका त्याग करन में ही कल्याण है । 


जवाइर किस्णापल्ली-तृतीय भाग | बक्षचर्य 


अद्षाचर्य वी आराधना करने घाला फो--शक्ति की उपासना 
करमें घालों को स्गत्विक भोजन ही अमुकूल और लामप्रद होता है, 
यह आयुर्वेट पा मत है। सात्विक भोजन सस्तिप्क की शक्ति यदाने 
बाला, बुद्धि “3 वाला और बल उत्पन्न करने वाला दे। डाक्टरों के 
मत भी आयुर्वेट क इस विधान पा अलुगोटन फरते रद 


अच्छा एक घात आप चताइये। तयाहरान पैरिस में अधिक 
हैं था द्विदुम्तात में ? अमरिका और इम्लण्ड में माणिक माती ज्यादा 
हैं या भारन में / 


'पैरिस म 


मगर पैरिस के तथा अमेरिका और इग्लेण्ड के अनेक स्त्री 
घुरुप अपने धालका को भारत में लाते हैं। उाहू तो हमने 'आपकी 


आऑँति अबाहरात मे लटा दुआ कभी नहीं देसा। इसका क्या बारण है 


प्ये पसाठ नहा करत !! 


दरिल्यन्सदैश ]. जवाइर किरणावल्ली-तृतीय भाग [१ 

थे पसन्द नहीं करते और आप पसन्द करते हैँ। इसारे यहाँ 
आभूषण इस अधिक पसन्द क्ये जाते हैं कि विनके यदाँ सन्‍्चे 
माशिऊ माती नहीं हैं वे बहिनें अपन यर्घधा को सिंगारन के लिए 
ग्योटे जबर पदनाती हैं पर पहनाय जिला नदी मानती । कहीं ऊह्दी तो 
लोक टिखाये के लिए आमूषणों की थोड़ दिनों के लिए भीग्य सागी 
जाती हैं और उन आमूपणा से हीनता वा अनुभव करन के बदले 
महत्ता का अनुभय किया लाना है। उ़्या यद्द घोर अज्ञान का परि 
शाम नहीं है? आभूषण न पहनन वाले यूरोपियन क्या दीन दृष्टि 
सम हेसे जात ईं ! फिर आपयो ही क्यों अपनी सारी मदत्ता आमू- 
पर्णा में दिसाई टेती है ? 


आभूपणों म लाद फर पच्चों थो खिलौना बनाना आप पसाद 
करते हैं, पर उनक भोजन की ओर अक्षम्य ?्पेण्ता रखते हँ। यह 
कैसी दोदरी भूल है ? जरा अपन वच्चे का खाना ज्मी अप्रेच बच्चे 
के सामने रग्यिये । बद्द तो क्या उसका बाप भी वह भोजन नहीं सा 
सकगा; क्योंकि दमारा भोचन इतना च”पटा होता है कि धेचारों का 
मुद्द लक जाय | 


तात्पय यह है कि बद्भाचय पालन बालों को श्रथवा जो अ्रष्मचय 
पालना चाहते हैं ऊद्दे विलासपूर्ण बस्रों म, आभूषण से तथा आद्वार 
स सतैव धचते रहना चाहिये। मस्तिष्क म छुबिचारों का श्रकुर 
ज्पन्न करन वाले साहित्य को दवाथ भी नहीं लगाना चादिये। जो 
पुम्तकें घमे, देश भक्ति की भावना जागृत क्रो! वाली और चारित्र 
को सुधारने वाली होती हैं उनमें सरझार राननीति को ग व सघती 
है और उन्हें जब्त कर लती है, पर नो पुस्तकें ऐसा गला और 
घासलटी साहित्य पद़ाती हें, प्रचा फा सर्वनाश फर रही हैं, इगकी 
ओर से वढ़ सबथा उशसीन रहती है। यद् कैसी भाग्य विहस्थना है! 


२] जवाइर किरणावक्षी-वृद्ीय भाग [ अक्षय 
अमरिया, इस्लेए्ट, जमनी और तापान की सरवार वर्दों के 
सादित्य पर खूब ध्यान रखती है। वहाँ उत्तित सावना भरने वाली 
घुम्तरँ विद्यार्थियों के द्वायों म नहीं पहुँच सकती । यही कारण |्टैकि 
चहाँ की सातान टेशमक्त और चारित्रवान ६ । बड़ों क पालक ऐसा 
पुस्तकें पटल है निनम उपकी जातीय भावना सुटद होती है। म-साढित्य 
का औीवन के निर्माण में शिलिना मद्दृत्यपूण स्थाप है, यद्ध यात शिवातरी 
के जीवन से समभी ना सफ्ती है । 


शिवानी फ्रिसी राजामद्वाराना क पुत्र नद्दा थे। ब एक 
साचारण सिपाही फे लड़के थे। >नत्री माता छोची थाई ने थचपन 
से दी ऊँ गमायण और मद्दाभारत आदि फी कथाएँ सुनाई । 
सर्याटा पुरुषोत्तम रामचद्र तथा पाएलयों की बीरतापूण पत्रित 
आओीवनियों कण्ठस्थ करा दीं। समय पाकर उन्दोंने शियाजी फ अ-“दर 
फैसी घीरता आर चरिप्रनिष्ठा उपन्न कर दी, सो आंच फौस नहीं 
जानता ? पवित्र कवतानओं 3) एफ साधारण मिपाही थे लड़क को 
महाराजा शियाजी त्रना टिया । जनता राज़ भी नर नाम से प्रेरणा 
प्राप्त करता है उसकी प्रतिष्ठा करती हैं आर उन्‍्ह अत्यन्त आालर पी 
दृष्टि से देखती है। लोग गाते हैं-- 

शिवाजी न द्वोन तो सुश्त होती सद की | 


एक घार शियाज्ञा किसी ज़गल की गुफा भ बैठ थे। उनका 
एक सिपाही किमी सुन्टरी कली का जबद॒स्तां उठा लाया। उसने सोचा 
था--स सद्दारान शिबात्री की भूत करूगा तो महागन मुझ पर 
प्रमन्न होंगे । लक्नि जब उस गतो फलपती हुए ग्मणी की आबान 
शिशातरी क फाना से पडा तो बढ़ उसी समय गुफा से ओहर विकल 
आये। उन्‍्हान टेखने हो सिपाद्दी स कट--शर कायर ! इम यदिन 
नो यहाँ फिस लिए लाया है ? द् 


दिग्य सन्‍्तेश ].. छवाइर किरणावद्दी-देतीय भाग (२३ 





शिवाज्ञी क मुह से यद्धिन शाट सुनत दी सिपाद्दी चोकि उठा । 
बद सोचने लगा-- गन हो गया जान पड़ता है। मैं इसे लाया किस 
लिए धा और द्वोना क्या चाहता है ' चौयेनी छारे उनने चले तो दुप 
ही रह गय ! सिपाही छुद्ध नहा योला। बह नीची गर्दन किये लब्कित 
भाव से मौन हा रद्दा। शियरात्री न कड़क कर कटद्ठा“-- जाओ, इस 
बहिन को पाली में ब्रिठला कर आ्राटर के साथ इसके घर पहुँचा 
आओ 

मित्रो! एक सच्चे वीयशाली आर चारित्रवान्‌ व्यक्ति क 
सत्काय का देखों। अउलाआ पर दूसरों द्वारा क्‍्यि जाने वाल 
अत्याचारों का निवारण करना वार पुरुष का फत्तय हैं, नकि 
उन पर स्पय अ्रत्याचार करना ! इस फ्था से तुम बहुत उछ सीस 
सक्त हो । 


शिवाज्ञी का पुत्र शम्भाजी था। बह शिवाची से ज्यात बीर 
धीर और गम्भांर था परन्तु वह सुरा और सुदरी के फेर में पड 
गया था। सुरा अथांतू मटिया और सुटटरी अर्थात्‌ वेश्याओं से उस 
बहुत प्रेम हो गया था। 


चन दिना भारत का मम्राद्‌ औरगजेत था। राठौर बीर दुर्गाठास 
7एक बार शमस्मात्री क पास दक्षिण में आया। शम्भाजी शरात्र के 
शौकीन थे ही । उोंन एक प्याला भर कर दुर्गाटास के सामने किया। 
दुर्गाटाम ने कद्दा--क्षमा कीजिये मुझे तो इसकी आवश्यकता नहीं 
है। मैंने इसे माता वे समपंण कर दिया है और यह अर की है कि 
माता | तू द्वी इस मदृण कर सफ़्ती है। मुझ में इसे प्रदेश कग्न का 
शक्ति कहाँ । 


हि दुर्गाश्ाम न जा ऊुछ कद्दा उमम शेभाजी रूठ गया। दुर्गदास 
बद्ों स रवाना होकर शहर के बादर किसी बगीचे में दर गया | 





श्श्यु जवाहर किरणावलौ-तृतीय भाग | अहावर्य 
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मध्य रात्रि का समय था । चारो ओर वातावरण में निम्ताघता 
छाई हुई थी। लोग निद्रा को गोद म चेसुत्न द्वो विश्राम फर दे थे। 
ऐसे समय में दुर्गादास को नीद नहीं आ रही थी। घह इयर से इधर 
करयट पदल रहा था। इसी समय उसऊ कानों में एक आर्त्तनाद 
सुनाइ पढ़ा। हाय! कोई बचाने वाला नहीं है ? बचाओ ! दौड़ो। 
रक्षा फरो ! रहा करो हाय मे ! 


दुर्गाइस तत्काल उठ कर खड़ा दो गया / उसके काना में फिंट 
बही करुण क्र दन सुनाई दिया। दुगादास ने सोचा--'किसी अशला 
फ्री आवाज जान पड़ती है । चलकर दग्यना चाद्विए, यात झ्था है 
इस प्रकार मोच कर बह बाहर निकले | इसी समय एक अपल्ा दौड़ी 
आई अर चिल्लाने लगी--'रक्षा करो ' बचाओ ' 

बोर दुर्गादास सा त्वना देते हुये--बद्दिन, इधर आ चाओ। 

श्री फो दादस बंध! | वद् अदर आफर बैठ गई ) 


छुछ दी समय बीता था कि द्वाथ में तलवार लिये शम्माजी 
दौड़ते हये वहाँ आये। वद योले--इस सकान में हमारा एक आदमी 
आया है। 


दुर्गोदास--शभाजी, जरा सोच विचार कर बात करो । 
शंमाची--( पहिचान कर ) ओह दुर्गादाम ! भाई, तुम्दारे 
इबर हमारा एज आदी आया है। उसे हमें लौटा दो! 


दु्गांदास--यहाँ कोइ आदमी तो आया नहीं है, एक औरत 
आई हैं। 


शभाजी--जी हाँ, उसी को तो मोंग रद हूँ । 
दुगांदास--मैं उसे हर्गिजनहीं दे सकता । वह मरी शरण सेंहै। 


व्यस देश ].. जबाइर किर्यावल्लो-वृदीय भाग [न्ड 


शभात्रा -तुम्हें उससे क्या अयोचन है ? 


दुर्गदास--प्रयोजन क्या हूँ ? कुछ भी नहीं। सगर कह रहा हैं 
बड़ मरी शरण में आइ है । में सजिय हैं । शरणागत पी रक्षा करना 
मरा परम धर्म है। तुम छत्रिय हारर भी क्या यद्द नहीं जानते १ 


शभाजी--मैं सव बुद्ध ज्ञानता हूँ। सत्र झुछ सममता हैँ। 
परन्तु मेरी चीज़ मुमे लौटा तो वर्ना ठीज़ न होगा। 


दुर्गादस--में अपन धर्म से कस क्युत होऊें ? 


शभानी--सुम्हारे हाथ में तलयार नहा हैं । तलवार द्वोती तो 


दो हाथ श्रभी दिखाता । है 


दुर्गाष्पस “यग की हंसी हँस कर बोले--इस श्रयला के द्वाथ 
से तलयार है, इसलिए तुम उसपर वार फरना चाहते हो । 


शभाषी-इतनी घृष्टता ! अच्छा, अ्रपनी तलवार द्वाथ मं 
लेकर जग अपना कौशल तो दिसलाओ। आत तुम्दें अपनी श्र 
बीगता का पता चल चायगां। ध 


दुगादास ने अपना तलवार सम्भान्री | दोनो की मृठभेड हुई 
मीजा पारर देुगादास ने शभानी ऊेद्दाथ से वलबार छीन ली। 
अडोंने कहा+-कट्दो | शभाजी, अप क्या करोगे ? के 


शमाजी चुप हो ग़या | इतल से उसके सिपाही आग परहेंचे। 


श्टगाठास ने उनके साथ युद्ध करना व्यर्थ समझा । मिपाद्दियों ने, उन्हें 
वाली बना लिया,। 


+ + कल 


शमाजी का एक यबन मित्र था-कऋयाली घाँ। बढ़ वादेशाइ 
रिगजव क़ा भेजा हु शुप्रचर था । शमाज़ी को पथ भ्रष्ट जुर देना 


मधु जवाइर किरणावली-वृतीय भाग [ ऋ्द्माचय 


व कमनिजर किक कम अल 20 आज वि पकशकिक लक आई 


उमा काम था। बढ छुख्वरिया खिया को-चेश्याओं को-:शम्भात्री 
के पास लाता था । शभाजी ऐेसे बेसान हो गये थ कि उसे अपना 
मित्र सानत थे और अपने सच्चे द्विवैषी दुर्गोदास को दुश्मन 
सममलने थे। 


औरगजेन का ढिढोरा पिटा हुआ था कि दुरगोदास को कैद कर 
लान वाल को इनाम दिया जायगा। क्वालीगों को यद्द अच्छा 
अधमर मिला | उसने शमाती से कद्दा--'मद्दाराज ! इस थन्‍्दी क्‍ो 
मुझे सौंप दीजिए । मैं इसे बादशाद के पास ले जाऊँगा और अच्छा 
इमाम पाऊँगा।' 


शमाजी ने उसे सौंप दिया। इसने यादशाह को के जाकर 
सौंप दिया। बादशाद न फ्वालीखों को अच्छा इनाम दिया। 


यादशाद की बेगम गुलेनार बीर दुर्गाद्दाम पर मोदित दो चुकी 
थी। पर उमे दुर्गादास से मिलने का अभी तक अवसर नहीं मिक्षा 
था। दुर्गादास वो कैद दुआ देख उस बड़ी खुशी हुई। बह यादशाह 
से बोली--दुर्गोदास मेरा पक्का दुश्मन है। उसे मेरे सिपुर्द कर 
दीजिये। मैं उसे सीधा फरूँगी । 


बादशाद शुलेनार की उगली के इशारे पर नाचता था। उसने 
हु 
दुर्गादास को बेगम के सिपुदे कर दिया । 
बेगम को स्व अबसर मिल गया। वह राजि के समय 
सोलहों सिंगार करे जहाँ दुगाटाम कैद था यहाँ पहुँची । अपने 
साथ बह एक लड़क को लेती गइ थी | लड़र के दवाथ में नगी तलवार 
द्रेकर उसने कट्दा--दखो, भीतर कोइ न आन पावे। 


ब्रेगम डुर्गाइस के पास ज्ञाजर बोलौी--आपमो मैंने तकलीफ 
दी है। इसके लिए माक्त कौतिए। मैं आप पर छिंदा थी, इसीलिए 





ह 
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बादशाह झो कद सुन फर आपऊो कैद करवाया है। आपऊ कैद दोन 
का यह कारण ६ कि मैं एशो आराम सम आपऊ साथ रहूँ। आपकी 
खूबसूरती ने आपनो कैद करवाया है। में तैयार होकर आई हैं । 
दुर्गाटास--मेरी माँ मुझे क्षमा करो | तुम मेरी माँ क समान 
दो। में पराइ स्लिया का दुगो क समान सममता हूँ। तमाम ख्ियाँ 
जगज्ननी का अवतार हैं । मुझे माण काट येगुम ! 46: 24208 


गुलेनार--जानते द्वो दुर्गाठास, तुम किससे यात कर रहे ही ९ 
दुर्गदास--में मारी रुप में एक माता से वात फर रा हैं । 


गुलेनार-देसो, कहना मानो । सब तस्लीफा से छुटफ़ारा पा 
जाओग। दिल्ली की यह यादशाइत मरे द्वाथ में हैं। मैं इस बादशाह 
को नहीं चाहती । अगर तुम मरा कद्दना मान लोगे तो रात द्वी रात 
में बादशाह को कत्ल करवा डालूगी। टिल्ली की यादशाहत तुम्हारे 
दाथ में होगी । 


दुर्गदास--मुमे इस प्रसार बादशाहत की ज़रूरत नहों है। 
नुम्दारी बादशादइत तुम्दी को मुचारिर दी । । 


गुलनार-देखो, खूब मममनन्‍बूक लो | जैस बादशाइत देना मरे 
द्वाथ है उसी तरह तुम्हारा सिर उतरवा लेना भी भरे हाथ का बात हैं । 


दुरगदास-मुझे बडी खुशी होगी अगर मेरा सिर हर्गरूप 
सुझ देवी के चरणों भें लोटेगा।! 


दुर्गादाम और परेगम के बीच इस प्रकार यातचौठ हो रही थी। 
कायबश बादशाद पा सिपदमालार उधर द्वोकर डा गद्ा था। उसने 
रुक कर दाता थी यात सुनी तो बह दूग रह गया । दुतास क प्रति 
अउसक दिल में आदर का भाव जागन हो कग। - 


९ 
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येगम वहीँ दुर्गाटास वी गदेन न उतार ले, “स भाव से बह 
भीतर चला गया। दुर्गादास के चरणों में गिर कर उसने कप 
दुगादास तुम इन्सान उहीं पीर हो, कोइ पैगम्बर हो ।! 
ब्वेगम चकी । रह ध्ोली--सिपद्सालार तुम यहाँ पैस ? 
५५३ ५७८मिपुदसालार--इस पैगम्वर को सिर झुजाने के लिए | 
, ४78 गुलेनार--/मेत्ी-शुम्तारी ? 
सिपहर्सीनार-यह श्द्तमीजी 
'गुलेतार--जयान सें माल ' किसस वात कर उद्ा हे? 
सिपडसालार--में सन सुन चुका । अपनी 'अ क्षमन्टी रहने वो। 
अमत्य स्वभाजत नियल होता है। पेगम थर थर कॉपने लगी। 
सेनापति मे दुर्गाटास को मुत्त फर टिया और जोधपुर पी ओर 
वासना करने लगा। 
दुर्गादास ने कदा--में बादशा” का बन्‍्दी हैं। तुम "मुझे मुक्त 
कर रददे हो। उ्टाचित बादशाद ज्ञान गये तो तुम विपदा में पड 
जाओगे । बादशा” तुम्हारा सिर उतार लेंगे । 
सनापति--आप लिश्चिःत रह | मरा सिर उत्तारा] बाला कोड 
नहा । 
इथर दुगाठास रवाना हुआ आर उधर पेगम गुलेयार न जहर 
का प्याज्ञा पाकर अपन प्राण त्यागे। 
घाटशाह को सब समाचार मिल | उसने शम्भानी फो कैट पर 
चजुलाया। अत में शम्मातता चड घुरी तरह मारा गया। 
रे क। च्त्त। 
मेरे प्यार मित्रो । आपने इस ब्रचात मे क्या सुना ? एस और 
छुग और सु _ग॑ की उपासना करन खाल शम्भानां की उम्रात ओर 
टूसरी आर चरिय्निष्ठ चीर दुगालास जी आत्मवित्य ! 
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इस शराय राक्षस ने क्यान्यया अनर्थ क्ये है और इसमें 
किन दुरगुण भरे पड़े हें, यह बान आप उमरदाय की कविता में 
सुनिय -- 
रांय को भवन को कुजोग तोष मन जानो, 
दया को दमन हद गवन गरवाई को। 
विद्या को विनाशकारी ततछुन शब्रासझारी, 
डिम्मत का हासकारी मैसू भरपाई को। 
डमर विचार सीख पाप रिख्ि श्रापन को, 
विषय विप ध्यापन को पौन धुरवाइ को | 
सगठनि फो भाइ ओ कस/इ निज कामिनी को 
शत्रु सुखदाई सुरा देतु हरवाई को ॥ 


पीयल ' को खेत पर्यों अद्मदरे को मान सार्या 

घुद्धसिंदरे को बिगारघों माके निरधारा मैं । 
खून बिन जेत४ स्दोयो दृगरमिं६ को डुबोयो, 

« जोरई को मरन जोयो ट्विय॑ माँक हारो में ॥ 

तखत० को क्ोनी तय सञ्ञनप को झत्यु सग, 

कोटापतिये को अपग उमर उचारों में। 
सोपपोप ओस मारू कादे अफ़्मोस कोस 

दवाय दारू तेरे दोस कहाँ सौ बल्लानू मैं # 





१ घृष्बीगाज़ चौहान | २ थरहमदायाद का सुक्तान सुहस्मद बेयढ़ा। ३ बंदी 
नरंश | ४ जोधपुर का उमराव जेतर्लिंद $ € यद्द भी जोधपुर का उमराब है। 

६ जोरावरसिंद-छाघुपुर का उमराव। ७ जांधपुर-नरश | झ उदयपुर के 

मद्दाराया | ६ कोटा नरेश भगवन्तर्सि् अटीणे 
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सुर पिशाचिनी ने अनक राचा महारार्जा और सरटारों के 
कलेजे चूस लिये हैं । “स पिशाचिनी वो बतौलत कइ एक अकाल मं 
हो सत्यु के भुद्द में चले गय हैं। दे क्षत्रिय पुतो। जिस राक्षमी ने 
तुम्दारे बोगें का शिकार किया फ्या उसका तुम झाटर करोगे | इस 
गछ्षसी का ठोकर मारों और दुनिया से इसका नामनिशान मिटा 
डालो । 

आज अमेरिया वाले फानून बनाकर इसे रोक रे हैं। अगर 
इसक सेवन स फ़िसी प्रकार का लाभ होता तो वे लोग इसे रोफन के 
लिए कानून का आश्रय क्यों लेत ? थे लोग भिस वस्तु फो ह्वानिकारक 
समसते है उस रोकने का और जिसे अच्छा समभते हैं उसे प्रद्ृण 
करन खा उद्योग करते हैं। उनका यद्द गुण इसमें सीस्थना चादिए। 


मित्रा । जिस प्रफ़ार शरात्र हानिकारक है, उसी प्रकार मास 
भी हानिकारक है। यह रोनों बर्तुएं श्रद्नचय के पालन में बाधक है । 
ममुस्णति में मनुजी ने आदेश दिया ई कि कसी प्राणी वी दिसा नहा 
करनी चादिएण और न मासमनण दी करना चाहिए। 


मास खान से उुद्धि ठीक नहीं रहती । यूरोप में इसकी परीक्षा 
की गई थी ) पाँच इचार विद्यार्थी शाफादार पर और पाँच हजार 
मासादार पर रक्‍से गये थे। छ मद्दीन याद इस अयोग का परिणाम 
प्रकट किया गया तो मालूम दुआ कि शासादारस विद्यार्थी बुद्धिमान, 
छजस्वा और नीरोग रह और मांसाणारा इसस विपरीत सिद्ध हुए । 


मनुष्य निसर्गत मासाहारी प्राणी पदों है। मासाटारी प्राखियों 
के नाखून पैने और होते नुकील होत हैं और शाकाद्ारियों के चपरे । 
आंसाशारां प्राणी 'वीम से चपचप करते हुए पानो पीते हैं और शाक्त 
हाग दोर्ठा स। एसा अगक मिजनताएँ हैं, जिनसे मालूम होता है ढि 
भलुष्य सामाहारां प्राणियों की कोटि में कदापि नहीं रक्‍्या जा 
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सकता + अतए्य सास मत्तणु करता सनुष्य क लिए प्रदूनि विरुद्ध है । 
लकिन मलुष्य अपने वियेष को तिलाजलि देकर भर्वभत्ती धन गया 
है । सान पान के विषय मे मनुष्य, पशुओं से भा गया बीता है। पशु 
अपनी प्रकृति के अनुसार आदार लेता है. पर मनुष्य मास भआ दि 
सभी बुछ्ध था जाता है | इस प्रकार यद्द स्पष्ट है. कि मनुष्य प्रदृति 
विरुद्ध व्यवद्दार फरने के कारग्य ही पशुआआ की अपेज्ता यहुत अधिक 
परिमाण में बीमारियों का शिफार धनता हैं। अहाचये पालन क लिए 
प्रकृति के अनुकूल आहार विद्वार पी श्रत्यन्त आवश्यकता है। जो 
प्रदति के अनुसार चलेगा--बद्दा सुरी »ोगा-पदी फल्याण का 
पान होगा।। 


भानासर, 
७--प++२७ 


“२३२६-२८ +२०४+२७५०--+ 5 2.८ ख् 
अदीकानेर के नोदिल्ल स्कृछ्त (राजकुमार विद्या) के बातों के समझ 
दिया गया भाषण ! (सम्पादक) 


_ अशधारकल ७. 


रक्तान्कच्छ्न्त 
प्रार्थना 





विमल भिनेश्वर सेविए, थारी बुद्धि निर्मेल हो जाय रे। ; 
जीवा विषय विकार रिसारने, सू मोहनी कम खपाय रे ॥ 
ज्ीया विमल जिनशर सेविए ॥ 


>औक>+७०«> 


विमलनाथ मगवान की थह प्रार्थना है। ”स प्राथेना में ससारी 
जीत अपन पाप कर्मों द्वागा कहाँ २ भटक्ता और फैसे-बैसे कष्ट पाता 
है, “सका बस्णैन भी आगया दै। इसी वेग म नरक का भी रक्ेस 
क्या गया हैं। 


लो मनुष्य दिंसा आटि ऋर फर्म करते हैं, उद्ें नरक को महा 
यातनायें भागनी पडती हैं। नरफ़ म कैसे कैसे दु यर तिय जात हैं, 
पापी प्राणिया को झिस क्सि प्रकार क घोस्तर कष्ट भोगन पड़त हैं 
#सका बैन सुनने मात्र से ही सहदय मनुष्यों का कपेंपी यूलने 
लगती है--रोमाश् हो चाता है । 


पापी पणी पाप स भयमीत हों और समस्त जीयों को सुस्त को 
प्रामि हो, इस आशय से ज्ञानिया मे नरक की स्थिति का वर्णन स्या 
है | युद्धिमान्‌ पुर्ष नरक का स्वरूप समझ कर उससे बच्चन का 
ज्वाय फेरे । 


) पा 
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नरक का घणन ऊरते हुए ज्ञानियों मे नाए्क जीवा क फष्टों या 
विस्तार से वर्णन जिया है । यहाँ समग्र वर्णन करने का अवसर नद्दा 
है । वहाँ पापी प्राणिया के ऊपर निऊूसाल कुत्ते छोडकर उनका शरीर 
सुतवाया जाता है। निर्देयता पूर्वक शश्रों का प्रद्धार किया जाता है । 
गिद्ध आटि पत्तियों से आँसें निकलवाइ जाती हैं । 


इसके अतिरिक्त नाइक जीप आपम में द्वी बुरी तरह लडते 
मऊऋगइत हैं और एक टूमरे को घोर से घोर कष्ट पहुँचाता हं। कष्टो 
की यह परम्परा सदा जारी रहती हूं 


इन ऊपरी क्ष्टों के अतिरिक्त मरक फी भूमि भी महान्‌ कष्ट 
कारक द। यहाँ फी भूमि फा स्पर्श करते दी इतना दु ख होता है 
मारे एक दतार बिच्छुओं न काट ग्याया हो। वहाँ की सर्द-्र्मी 
श्रम है । भूख प्यास या फट वर्णनातीत है। 


पापी जीव इन सब यातनाओं स महा दु'सी होकर क्ग्ण 
आत्तनाद फरते हैं. पर उनका काइ नहीं सुनता | जय थे प्यास फे 
मारे व्याकुल हो जाते हैं तब, उन्हें पिघला हुआ गरमागरम सीमा 
णिलाया जाता है । निर तर कष्ट भोगते-भोगत जीव जब च्षेणु भर के 
लिए विश्वान्ति लन की प्रार्थना ररता है तथ नरक फे देता कहते 
हूँ--'अरे पापी ! तुके लान नहा आती विश्राम माँगत ! ज़र। अपने 
पुराने पापा की तो स्मरण कर । उस समय विश्राम नहा क्यि+« 
दाइनदौर कर उत्साह के साथ पापाचरण क्या, अग्र विश्लाीत 
चाहिए ?! इस प्रकार कद्ूऊर देवता फित प्रद्धार करता आरभ कर 
द्ेत हैं | 

न्‍ 


८ 
आद ! नरक का यह कैसा भयावया इृण्य है ! फिर भी मनुष्य 
अपनी मोद-रूपी निद्रा को नहीं त्यागते ! व लोग जिन बुर कामों यो 
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हँसते हँसते ग्पेल-कूद म कर डालते हैं, जिन कार्यां को मज़ाक समर्मे 
कर किया जाता है वही कार्य जब भमयकर रूप घारण करक शैतान के 
रूप में सामने आता है तो ममुष्य कातर बन जाता है। इस समय 
उसऊी स्थिति अत्य त दयनीय हो जाती है। उस समय अपने कामों 
का पश्चात्ताप करने पर भी फल भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता । 


मित्रो ! यद्द हमारे लिए कितने सौभाग्य वी बात है कि झ्ानियों 
के अनुभव द्वारा लिखे शास्त्र हमें पहले से सावधान रहते के लिए 
चेताबनी दे रहे हैं। जिनक फान हैं. वे शञानियों की चेतायनी सुनें। 
अगर नहीं सुनेंगे तो फिर पश्चात्ताप ही पल्ले पड़ेगा ! 

आदमी सौ बार हप्थ्य का सेवन कर ल और उसका घुस 
नतीज्ञा उमे मिल जाय । बाद मे वैद्य या प्रकृति क्षुपव्य सेघन न 
करने के लिए उसे सावधान कर दे, फिर भी वह न मान तो दोष 
किसका गिना जायगा ? उस न सानन वाले मनुष्य का द्वी। इसी 
प्रकार दमारे टु सों के कारणों फो शाम्र स्पष्ट रूप से बतला रहा दै । 
अगर हम उन कारणा से नहीं बचे तो यह दमाराद्दीबोप होगा। 
जो इन कारणों को समक कर धचने का प्रयत्न करेगा बह बच 
सकगा और उसफी आत्मा की २क्षा हुए बिना न रहेगी । 


मित्रो ' आज रक्षावन्धन का त्यौहार हैं। आप सब लोगों ने 
रक्षा-णं्री-बेंधवाई द्वोगी, पर आपको यह भी पना है कि यह रक्ा 
ब-धन का त्यौद्दार कप स और क्सि आशय से चला हैं ? रक्षाबधन 
के इस त्यादार को धम भन्‍्था ने जुदे जुद फारणा से प्रचलित हुआ 
बनलाग्रा है । फारण कोई कुड भी फ्या न बताये, पर यद्द निश्चित है 
कि यह त्यौहार भारत भर म, नस छोर स उस छोर तक मनाया 
जाता है। एक छोते से गाँव में नचिस उद्धाम के साथ मनाया चाता 
हैं उमी उल्लास क साथ बड़े-बड़े शहरों में भी मनाया जाता है । इससे 
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यह निष्फर्प निकलता है कि रक्षायन्धन के दिन कोई ऐसी घटना घटी 
होगी तिसका प्रभाव समग्र भारतवर्ष मे व्यापक रूप से पड़ा दोगा | 
उसी घटना क स्मारक रूप में इस स्यौद्वार की प्रतिष्ठा हुई है। यह 
त्यौहार अफेल ब्राह्मण, अफेले क्षत्रिय, अक्ले बैश्य या अयेले टू 
ही नहीं मनाते बरन चारों वर्णों के लोग समान साव से सनात ् ॥ 
बास्तव में आय ननता ने इस स्यौषार को प्रचलित कर एक बड़ा 
भारी काम किया है। 

भिन्न भिन घर्मा के साहित्य में रक्तान-घन के सम्बन्ध में मिश्र 
भिन्न घटनाओं का उल्लेगय मिलता है । इन विभिन्न घटनाओं में कौन 
सो अधि महत्वपूर्ण है और कौन नहीं, ”स चर्चा को आवश्यकता 
नहीं ई । यहाँ तो यद्दी बताना उपयोगी द्वोगा कि इन घटनाओं से 
क्या शिक्षा प्रदण की जा सकती है ? 

रक्ाव धन स्यौदार के विषय में हिन्दू शास्रों में जो फ्या लिखी 
हुई है, उसका सक्षेप इस प्रकार है -- 

राता चलि दत्यों पा राजा था। उसने दान, यज्ञ आहि 
क्रियाओं से अपने तेज की इतनी वृद्धि की कि देवरा इन्द्र भयभीत 
हो राया। उसन सोचा--'अ्रपन तेच के प्रभाव से यलि इन्द्रासन पर 
ग्रैठ जायगा और मुझे इन्द्र पद से अष्ट कर देगा।' इन्द्र मे अपन 
श्रचाघ का उपाय खोचा । जब्च उस काइ कारगर उपाय भनज़र न 
आया तो बद् दिष्यु मगवान का शरण यया। विष्षु भगवान्‌ से 
उसन प्राथना की-- प्रभो । रत्ता कीजिय | दैत्य हमें दु स दे रह हैं। 
में हमारा राश्य छीनना चाढते हैं! विष्णु सगवान्‌ ने दद्न का 
प्राथना स्वीकार की | उड्ठीने वामन रूप घारण जिया और ध बलि 
क द्वार पर जा पहुँचे। राजा बक्ति अति दाने था मगर साथ हा 
अभिमानी भी था। विपूणु ने दान की याचना की। बलि ने कहा-- 
कह्दो, क्या माँगते दो ! 
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घामन--विप्णु घोले--रहने के लिए मिरफ साढ़े वीम यैग्ज़मान) 

प्रलि ने उपके ५२ अगुल के छोटे स्वरूप पो देख कर इसत 
हुए कद्दा--“तना दी क्या मोगा ? कुछ तो और माँगते । 

थामन--इतना दे दोगे तो बरह्ठुत है । 

गजा यलि ने स्वीकृति मे दी | विष्णु ने अपने बासन रूप षी 
जगह विशाल रूप धारण किया | उन्होंत अपनी तीन लम्गी डर्गों में 
स्वर्ग, नरक और प्रथ्वी--नीनो लोक नाप लिए। इसके बाद थलिस 
कद्दा--तीन पैर तो हो गये, अ्त्र आये पैर भर जमीन और हे ! 


पेचारा पलि क्त्तेव्यमूद हो रहा । बद्द ओर जमीन वहाँ से 
लाना । परिणाम यह हुआ कि बह अधिक जमीन न दें सफा। तत्र 
विष्णु ने बमके मस्तक पर पैर रसकर उसे पाताल में भेज दिया । 


इस प्रकार हैत्यों द्वारा होने वाले अपत्यों को मिठा फर विष्णु 
ने भारत भूमि पो सुरक्षित उनाया । 


सैन शांश्रों में इस स्यौद्धार पी कया इस प्रकार है -- 
विष्णुकमार नाम के एक जैन मुनि नें तजस्ती और मद्गापुरुष 


थे । इनके समय में चक्रयर्त्ती राजा का राज्य या। उसके प्रधान घे 
नाम नमूची था। राजा ने बचन उद्ध दोकर एक बार सात दिन के 
लिए राज्य रु समस्त अधिकार ममूची वो दे दिय। नमूची क्ट्ढर 
नाम्तिक और प्रगल ढेपी था। उस साधु शा” से भी चिढ होती थी। 
चह अपने राज्य म से समस्त साधुओं को नितालन रागा | साधु यई 
सकक्‍ट गम पढ़े | लब्र विष्णुऊुमार मुनि नमूयी क पास गये और बोले 
भाइ आय साधुओं वो अपन राज्य म रहने दे या न रहये 4३ परतु 
में ता राजा का भाई हैँ । कम से कम मुझे तो सादे तीन पैर प्यमीन 
गन फू लिए टे द 
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नमूची ने कहा--मैं साधु सार से घुणा करता हूँ । अपने राज्य 
में एक भा साधु का रहने नेना नद्दा चाइता | पर तुम राना के भाई 
हो 'अतएय तुम्हें साटे तीन पैर जमीन देता हूँ । 

नमूची के बचन देने पर विष्णुकृमार मुनिन अपनी विशिष्ट 
विक्रिया शक्ति स तीन पैरा म हो तोनों लोक नाप लिये। बाफी 
जमान न बचने स श्रत म नमूची के प्राणां का अन्त हुआ और 
साधुओं + कष्ट निवारण से सम्पूण भारत में ख़ुशा मनाई गई । 


आपने हिन्दू शासत्रा और जैन शार्खा की कथाएँ सुनीं। दोनों 
क्थार्शा में कितनी समानता है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। 
ब्रिप्णु मे दैत्य राजा का विनाश कर इ5 की रचा की और जैन कथा 
के अनुसार विष्णु कुमार न उमूची को दण्ड देकर साछुओं पी रक्षा 
की । परन्तु में इन दोनों कथाओं से प्रतिध्वनित होने बाला रूपक 
आध्यात्मिक दृष्टि मे घराता हूँ । 


इंद्र का अथ दह--आत्मा। इन्ट्तीति-इन्द्र “आत्मा । इस 
प्रकार अनक स्थलों पर आत्मा क अर्थ म इंद्र शब्द का प्रयोग किया 
गया है । इस द्र (आत्मा) को अ्रहकार रूपी दैत्य हगता है। तब 
इम्ट्र धयराक्र आ मल रूपी विषणुसे प्राथंना करता है--प्राहि माम्‌ 
जाहि मम--मरी रक्षा ऊरो-मुके वचाओ। मेरी नेया पार लगाम 
बाले सुम्दी दो । आत्ममल अपनी पिशेष शक्ति रूप पैर फैला फर 
स्वर्य, नरक और प्रथ्वी को ताप लगा है। जब आधे की आंवश्य 
बता और रहनी है तन सिद्ध स्थान ग्राप्त कर, आना? फर देता है। 
इस रूपक का विशप खुलासा ब“फार के साथ द्वोना है। इसफी 
दिशेष वब्यारया करत का समय नहीं है। ४कार में साढे लोन मात्ाएँ 
हैं। तीन मात्रा से स्वर्ग, नरक एव एथ्वो का समारेश हो जाता है। 
शेष आधा मात्रा में सिद्धशिला पर पहुचने को मिलता है। 


हा 
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रक्ायन्धन पा व्यावद्दारिक अर्थ बया है. यह बतला देना शा 
चश्यर है। यद्यपि सभी लोग लम्बे लम्ये दाथ करके राखी घंधवां 
लेते हैं, पर इसका वास्तविक रहस्य सममने वाले बहुत कम मिलेंगे। 


राग्वी कई प्रश्ार की द्वोती है। सोने की, चाँलो फी, रशम की 
और सादी रुई की भी राखी 7नती है। रासी प्राय श्रढ्दिन भाई को 
बाँधती है. और ख्री पुरुष को बाँधती हैं। उसके उपलब्दय में भाई 
अहिन फो और पुरुष खरी को सम्मान की यम्तु भेंट करता है। यह. 
इस स्यौद्दार का प्रचलित रूप है। मगर ग्च्ञावन्धन व वास्तविक 
व्यावहारिक अथ को जानन क लिए प्राचीन फाल क श्षत्तान्त देखने 
की आपश्यक्ता है। प्राचीन समय में रक्षा-भ्रन्धन सचमुच ही रक्षा 
का यन्धय था। जो पुरुष अपने हाथ पर रक्षा चेंधवा लेता था बह 
बजा क बन्धन में घेंध जाता था) रासी चाँवने वाले फी रक्षा का भार 
इस पर आ पड़ता था । उस समय शाखी तनी पथ्ित्त बस्तु सानी 
ज्ञाती थी कि उस घेंधवाने वाला अपने सर्वस्व पो यहाँ तक कि प्राग्यो 
को भी निजापर करके राखी बाँधने वाले को रक्षा करना 'अपना परम 
मत्तव्य समझता था| 


राखी याँ ते समय यह श्लाक बोल कर बेंधवान वाल या ध्यान 
रक्षा फी ओर आकर्षित जिया नाता था। 


यन बदो बक्षी राजा, दानवंद्रां सद्ायत्ष । 
सेन सवा प्रतिव्नामि, रछे मा चल सा चलन] 


रक्षा का ढोंग साधारण डोर नही है। यह एसा यन्‍्धन हैं कि 
उमम बैंव चान के पश्चात्‌ फिर कत्तव्य स जिमुस होकर छुटकारा 
नहीं मिल सक्‍ता। रक्षा के यन्धन से सिफफ हाथ ही पी बेंघता मगर 
चह हत्य का थ्धन है, यह आत्मा का बाघन है, वह प्रासों का 


दिव्य-्सन्ेश ). जवाहर किस्थावद्दी-तृतीय साथ [ ३६ 
बाधन है, यह फत्व्य फा उन्धन है, घह घर्म का ब-घन है | राखी के 
इस साधारण से प्रतीत दोने वाले उन्धन में कर्तव्य की कठोरता बेंधी 
है, सवेस्त का उत्सग बेंधा है। रासां बेंघवान वाले को प्राण तऊ 
अपशण करने पडत हैं । 


लागौर (मारवाड ) के रात्रा कु राय पर एकबार 
बादशाह ने चढाई की । उनकी पुत्रीन अपन पिता से आज्ञा लकर एक 
क्षत्रिय की भाई बनाने के लिए रासी भेनो । यद्यपि उस क्षत्रिय का 
नाभौर के राजा स मनमुटाव था, दोनों म पररपर शयुता थी, फिर 
भी चह रासी का तिरस्कार नहीं कर सका । राखी का तिर॒स्फार करना 
अपनी बीगता का तिरस्‍्कार करना हैं, अपन फत्त-य की अवद्देलना 
फरना है पवित्र मयांदा का अतिक्रमण करना है और कायरता का 
प्रकाश मरना हूँ) यह सांचरर क्षत्रिय न रासी स्वरीफार कर ली । 
बाटशाह न जब नाभौर पर चटाई की तय उस चार क्षत्रिय ने अपनी 
बहादुर सना के साथ बादशाह का सना पर घावा बोल न्या। 


बादशाह की फाज्ञ पराजित हुई | नागौर के राता ने उस क्षत्रिय 
का 3परक्ार माना | दोनों का विरोध शा हुआ। नागौर पति ने 
अपनी कन्या का विवाह उसक साथ कर देना चादा | जन्न कन्या मे 
पास यह सवाद पहुँचा तो उसने क्द्वा--यद्द मरे भाई हैं। मैंने रास्वी 
भेज फर रन्‍ें अ्रपना भाई बनाया है । भाई के साथ बदन का विवाद 
सपयध फैसे हो समता है ? 


५, जानब्रधन के साथ उत्तरतायित्र का ब-पन्र किस प्रकार आता 
है, यह सममते के लिए यह एक घटना आपक सामन उपस्थित की 
गई है। भारतीय इतिहास में इस प्रकार फी अनक घटनाएँ घटी हैं। 


।. ऐ्स्पय यह है कि पहले जमान की रासी रक्षा करने के लिए 
; होवी थी । 
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आन सहाजन अपनी थटियों को, ौपक़ियों फो, हाबात यो, 
कलम को, तराजू को, घाटों फो--व्यापार कु सभी उपकरण का 
रासी याँयते-बेंघाते हैं, पर अनेक भाइ रता को थाँत कर उरी भत्ता 
बना डालते हैं | रन वस्तुओं पर रक्षा घाँधा कथा अमभिप्राय सो यह 
होना चाहिए कि बदिया में भूठा जमा सतत लिखा जाय, कलम के 
द्वार मूठी इवारत न लिखी साय, सराजू स सम ज्यादा न तोले! ताय 
बाँट सोने न हों, आति । पर आच य* मथ कुछ दो रहा है । यद्दियों 
में स्वोटा जमा पच लिस कर, जाली दस्तावेल बना कर, भूटी गयाही 
दिल्ला कर, अयाय से-बोसे स-दस्तखत करा कर और सराजू स 
कम-्ज्याटा सोज्न कर, तथा डसी प्रसारधी आय कार्रयाई कर्क 
प्रामाणिक्ता का अत कर रहे हैं । 
औैस घढ़ित भाई और स्त्री पुरुप आपस ग रक्षा शा सम्बन्ध 
जोडते हैं, उसी प्रसार राजा और प्रता में भी रक्षा सम्बध जोड़ा 
जाता था| पु 


शाला और प्रता क ”स सधुर सम्बध के समय शात्रा प्रत्यफ 
अम्भव उपाय स प्रजा पी सुस शातति क लिये, प्रजा के अ्रभ्युदय के 
लिए चेष्टा करता था | बह भत्ता के सुस्त को दव राज्य फी सफलता 
की कसौटी सममता था। उसके समस्त कार्या वा सुस्य और एफ्साप 
ध्येय यही होता था कि प्रजा क्सि प्रकार अ्रिक से अधिक सुखी, 
समृद्ध और सम्पत्र हो। प्रता की रक्षा करना रात्रा का प्रधान 
कत्तव्य था। यात्रा जय इस प्रसार स परत्तात करता या प्रा का 
अपने को सबक समभना था, तर प्रता भी सप प्रकार स गजा या 
सेवा क लिए तैयार रहती थी । आज यद सच बातें कहने सुनने फ 
लिए बह गई हैं। आप गाता स्वायां ध द्वोफर प्रता को चूसना 
चादता है इसालए प्रजा राता का अन्त करन का उद्योग कर रही 
हैं। दोना एक दूसरे के विराधी चन गये हें। 
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असर ० 

आज़ भी प्रत्येक दिन्दूं गया के रात भण्डार म राखी याँधी 
नाती हैं। उसी प्रकार शख््रा में, स्थों में, घांडें को, हाथी को और 
इसी प्रकार से अन्य बस्तुओं को रासी बाँधने सी परम्परा चल रही 
है। मगर आन इसका आशय क्या सममा जाता है, भगवान्‌ 
है जाने । पहल रात भण्डार में रासी वाँधन का आरशस यह था कि 
भडार में अन्याय का धन॑ न आन पावे | गरीब प्रचा की गाढ़ी कमाई 
के पैसों से राप-क्ोपष न भरा जाय। श्तरां को रासा बाँधने का 
आशय था--शम्रों द्वारा देश की समुचित प्रकार से रक्षा की जाय। 
शथ घोरट़ों आदि को राखो याॉँधने का प्रयोचन था--इन सत्र में पृथा 
व्यय न किया जाय--आवश्यजता से अधिक "न बरतुओं का सप्रह 
एश्वर्ये या विल्लास के उद्देश्य स न किया जाय । प्रजा फ धन का किसी 
भी प्रयार श्रनावश्यक खर्च न किया जाय। 


मित्रो' आच समय पलट गया हैं। अब, बहुत सी यातें इलटी 
हो गई हैं । अन्ल्सूमी ठोस काम फे बदले दिखावटी और भ्रोथी बातें 
हो रदी हैं । गस्वी के समध में भी यही हुआ हैं। राय्पी की भी ग्सी 
ही दुदेशा हुई दै। वह या तो परम्परा का पालन करने क लिए बाँध! 
चेंधाइ चाता है या लोकटियाव क लिए ! दुसर शर्ब्दा म यद्द बच्चा जा 
सकता हू कि आन शरपरी का जीवन तत्त्व तिकल गया हैं भर कवल 
निष्प्राण शरीर रद्द गया है। राखी अ्रद्र सूत का धागा मात्र ई--उसमें 
स कतंव्य और धर्म की मावना चल। गई हैं। 


एक पवित्र प्रणालिका का सार-तत्त्व चल्ला जाय और वह 
निर्वेवि>जढ़ मात अवशेष रद चाय तब क्या सतार नहीं होना 
चाद्िए | निश्सन्दद्द यद सताप की बात है। श्रापक ढृदयम अगर 
मंताप द्वो ता भ्राप उसमें पुन जीवन लाने का पयन्न करें। 


के 44 
भहुत स आ्ह्यरा आज यचमान शो मिफ्र पैस कु लिए राघी 


४२ ] जवाहर किरणाचली-मशृतीय भाग | रक्षायधन 
बाते हैँ। प्राचीन काल के आश्यर्णों की रक्षा पैसों की मद्ी, धन 
हौलत की नहीं कल्याण कामना फ्री थी। उस समय न बल 
त्राह्मण ही, बरए क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध भी परस्पर गस्ी बॉँधते थे। 
आन जैसी घृणा पहिले के समय में नहीं थी। 


2) 

आज बहुत से भाई “पस्बाल' बनाने बालों से घृणा करते हैं। में 
पूछता चाहता हूँ, आप लोगा में से फितने ऐम हैं जिनक,पर में 
पाल या पानी नहीं दे ? आप मभी के पेट म॑ पस्ताल का , पानी 
मौजूद है। तो आप पसाल का प्रयोग करत ईद, पग्पाल से प्रेम करते 
हैं, पर पम्वाल बनाने वाले से प्रेम नहीं ,करना चाहते। द्वाय हाय! 


यद्द कैसी विपरीत बुद्धि है! आप जूते पहन कर पैरों यो सर्दी गर्मी ' 


ओर कॉटो-फीचड से यचाना चाहते हैं, उसके लिए जूर्ता को चाहते 
हैं. पर जूत बनाने बालों को नहीं चाहते ! क्या कहूँ, प्यारे मित्रों! 
जितना जूतो को चाहत हो, उतना भी जूता घनाने धाला को न चाददो, 
तो यह भनुष्यता का घोर अपमान है। मानव जीवन क प्रति यह 
अछ्षुम्य अपराध है। इस तथ्य को समझो । उनसे प्रेम फरो, उनके 
साथ सदृव्यवद्वार करो | इहें रासी वाँधो और उनसे रासो बेंधवा 
कर निमल प्रेम वी घारा वहा दो । 


>आज्ञ वीकानेर रियासत के प्रधान मरी आये हैं। में बह गसी 
बाँयता चाहता हूँ। पर भरी रक्षा भाज रूप है द्रव्य रूप नहीं । द्वव्य 
रक्ता मैं रग्र ही नहीं सकता और व उपज रसने की आपश्यक्ता है। 
मरी भाव रक्षा धर्म की रतता है, क्ततव्य की रक्षा है। भार रक्षा बाँव 
कर मैं अपने शरीर की रक्षा कराना नहीं चारना। में चाहता हूँ-धर्म 
की रहा दो, कत्तव्य की रक्ता हो ! 


आत भारत-वन्या उच्चापितारियों और राजाओं की और दवाथ 
पसार कर रक्षा वॉधना चाहती है। आप लोग भारत फन्‍या की रक्ता 
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को स्वीकार कीनिए । राज्यसत्ता चिस कौशल के साथ भारत वी 


रक्षा कर सक्गी, उस प्रकार की रक्षा दूसरी शक्ति द्वारा होना 
कड़िन है। 


आत्र भारत लुट रहा है. पिट रहा है. आतंनाद कर रहा हैं 

गब्य सत्ता उस ओर तर्निक भी ध्यान दे तो उसक समस्त दु खो का 
अन्त हो सकता है। किसी शद्दर में ११-२० घर लुट ज्ञायेंग, अथवा 
१०-४५ लाख रुपयों का डाक पड चायगा, इस चिता से राश्य अनेक 
प्रकार की व्यवस्था करत हैं और अपना उत्तरटायित्व समझ कर 
रक्षा का भार उठाता हैं। पर इस डेश में एक ऐसा गुप्त चोर 
घुसा हुआ हैं जो अज्ञान प्रज्ञा को--मूले जनता फो--अपनी प्रयल 
शक्ति के साथ दिनाटिन लूट ससोट कर दीन द्रिद्र बना रहा है। 
उसने करोड़ों की सम्पत्ति लू? कर समुद्र पार भेत्त री है आर इस 
देश को मिस्ारी यना दिया है। वह गुप्त चोर भयानक राक्षस है। 
उसका शरीर एक है, सिर पहुत से हैं । वद्ध रावण से अधिक भय 
कर द्े--प्रत्रत है ॥ उसका अत करने के लिए तेजस्वी राम पी 
आवश्यकता है। 


] 


इस महारावण के अनक सिर हैं। उनमें से, में श्रपनी कल्पना 
के अनुसार वीयनाश फो मुरय सानता हूँ। इसने मारतीय प्रजा को 
निस्तन, नितरल पना दिया है। बीयनाश फा पोषण करने में बाल 
विवाह फी छुप्रथा ने सथ्व से अधिक सद्दायता पहुँचाइ है । इस मंत्रध 
में में ऐोप्रिल स्कूल के विद्यार्थियों के सामन एक भाषण कर चुका हूँ। 
अतण्व विस्तार से आतच नहीं कहूँगा। 


मैंने भारत के अनेर भान्तों का अमग्ण किया है, पर इस झुदगे 
रिवात का चिदना प्रचलन बीदानेर राज्य में लेखा, उतना शायन ही 
कहीं होगा | 


री 
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क्‍न्‍ई “बह हे क, हि अप 


विषाड शक्ति प्राप्त फरन के लिए रिया जाता है । शक्ति पे लिए 
मंगल याय बजयाये जात हैं। शक्ति क लिए ज्योतिषी से प्रद्दादिफ का 
सुयोग पूछ्ठा जाता है। शक्ति क लिए मुद्दागिनों पा आशीष लिया 
ज्ञाता है। परस्तु जहाँ अशक्ति के लिए यद्ट मप काम झिये जाते हों 
यहाँ के लोगो' से कया कद्दा जाय ९ जो अशक्ति फे स्वागत सत्कार क 
लिए यह सब समारोह बरता हो उस मू्स का क्सि पट्यी स॒ पल 
क्त करना चाहिय ? 

+» बाल विवाह क्रम अशक्ति का स्थागत करना ही हैं। इसस 
शक्ति का नाश होता है। अतएय चादे पोइ जैन आवक हो, वैष्णव 
गदरथ हो अथवा और फोई दो, सथ का फत्ता-य है कि अपना सन्‍्तति 
क॑ दिन फ लिए--सतात वी रक्षा के लिए इस घानक प्रथा को अआ्राज 
उत्ता बन्धन फे टिन स्याग दें । इसका मूलाल्छेदन फरक सस्तान फा 
और सस्तान के द्वारा समातर एयं राष्ट्र का मगलसावन करें। 

आप मगल के निए बाज प्चवाते हैं. मगल के लिए सुहामिनें 
आशीष टेती हैं, मंगल क लिए ब्योतिर्िंद से शुभ मुहूर्त नित्रलवात 
हैं, पर यह स्मरण गरियए कि यह संग मगल जद अमगल्ल कफ लिए 
किय जते हैं तथ य किसा काम म नहीं आते | इन सश्र मगलों से 
बात विवाह के द्वारा होन वाला अमगल दूर नहीं दवा सक्‍ता। छोटी- 
कच्ची उम्र स श्रालन ग्रालिया का विवाद करतया अमगल है। ऐसा 
वियाद भविष्य ग डाद्वकार मचाने वाला है। ऐसा विवा प्राहि प्राददि 
का आवाज़ स आकाश को गुझात बाजी ई। ऐसा जिवाह देश में 
हु खफा टाबानल ८6 काने बाला है। इस प्रकार क वियाद स देश 
की जीवनी शक्ति का हाम द्वा रहा हूं। यह शारारिक क्षमता का न्‍्यूमता 
चत्पत् कर रहा है | वियिय प्रकार की आधियाधियां को जन्म दे रददा 
है। अतणय अथ सावधान हो जाओ। अगर ससार फी भलाई 
करन याग्य उठारता आपक टिल म नहीं आई दे तो कम से कग 
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अपनी सन्‍्तान का अनिष्ट मत करो। इसके भविष्य यो घोर 
आधपकार स ञाबृत मत बनाओ । निसे तुमने जीवन दिया है, उसी 
के जीवन या सत्यानाश मत करो । अपनी सन्‍्तान की रक्षा करो । 
यह यालक दुनिया क रक्षक यनन वान हैं, ऐ भाइयों ! छांटे 
“प्र में वियाद् करक इन्द् ससार वी कोल्टू मम मत पीलो । 


यह यालक गुलाब फे फूल से सुकुमार हैं, इन पर दाम्पत्य का 
पद़ाद मत पटयों । बेचारे पिस ज्ञाएँगे। 
! 


५. यालक निसग का सुहरतम उपहार है। इस उपद्वार वो 
लापरबाड़ी स मत रैदो | 


मित्रो ! किसी रथ म दो छोटे छाटे बच्चों को जोव टिया जाय 
और उस रथ पर 7०-९२ स्यूलडाय आदमी यैंठ ज्ञाएँ तो जात्मे 
घाले को आप ट्यावान कहेंगे या निदेय ? 

“निदय ॥ः ् 

तथ छोटे-छादे बचा का ग्रहम्ध! रूपी गाड़ी में जोत कर उन पर 
समार का बोर लादन बाला को आप निर्य न पहेंग ? 


'क्हेंग ।! 
साथ दी उन लड्डू उद़ान बाज्ञा को--जो “से पोर॑ अत्याचार 
की अलुमादना करते ई--क्या कुछ कस निदय कट्दा जा सकता है ? 
भ्न्हीं । के प्ह 
अगर आप अपने थन्‍्त करण से मेरे अश्नों का उत्तर दे र्द्दे हैं 
तो धरम के कानूप से इस 'अन्याय प्रथा को बन्द करने का पयत्ष 
कांतिए। आपने एसा न किया तो यह दीवान साइबर ( सर सम भाई 


हक आमिन 


ज। मवाइर किावन्ची-दृतोष माय [ रतावात्र 
मेंदरता ) चैंठे हैं । वे राजकीय फानून बना कर, आपको योटी पकड़ 
कर इस अन्याय को छोड़ने के लिए बाध्य करेंगे । 


आरतोय शास्त्र छाटी उम्र म घालका क विवाद करमे का निपेष 
करता है। चालक प्ो उम्र घीस वर्ष और बालिका की उम्र सोलह 
बे निर्धारित फी गई है। इतम समय तय आला बालिका सका 
रहती है । अवर आप ख्ोसों को यह यद्वुत कठिन जाने पड़े वो सोलह 
बर्ष से पहल बालक और तेरू धर्ष म पहल बालिका का विवाह तो 
कंदावि सही होना चादिए । जिस राज्य में याग्य बालक बालिका का 
विवाद दीता है उसी राज्य क राजा और मन्‍्त्री प्रशसा के योग्य हैं । 
जहाँ प्रता इसक विपरीत आयरण करदी ह। यहाँ क यार राता और 
प्रजावत्मल मनी पा फचेंड्य दा जाता है कि ये अपने राज्य की जद 
को खोखला बनाने वाले आचरणों पर तीध प्रतिबध लगा दें । 


जिस राज्य की प्रजा बलवाघ द्वोगी वधाँ कोरी आदि का भय 
नहीं रहेगा । राज-्कर्मचारियाँ को घोर्ण और छुटरों कफ पीछे अपनी 
शक्ति “यय नहीं करनी पड़ेगी और यद्ध शक्ति प्रचा क लिए उपयोगी 
अन्य कार्यों में छगाइ जा संफ्रेगी | इससे विपरीत जिम राज्य में प्रभा 
मिश्रल दोनी है, उस राज्य को उसकी रक्ता करन के लिए पर्याप्त शक्ति 
रुयय यरती पढ़ता है, काफी परिश्रम करना पड़ता है, फिर भी यथों 
चित शान्ति कायम नहा रद पादी। चढाँ सौ सिख या गोरा 
पढ़रदार खड हा यहाँ चोर की हिम्मत चोरी करन को है सकती है * 
नहीं [इसी अ्कार निस राज्य की प्रता य्रल्षपघाव होगी बर्शों चोरों 
और डाकुआ की दाल ने गल सकेगा। 


यलवान प्रचा में से बलवान साधु निरलत की उस्मीद की 
जानी ईै। निर्भेल और इतपीय प्रण म॒ स॒ ऐसे हो माघु निकलेंग, को 
दुनिया फा छुत्रु भा भला करने म॑ समर्थ न दो सेग 


दिव्यसाद्श ]. जवाइर किर्यावली-दृताय भाग [ 9७ 


स्वामी दयाननद्‌ सरस्वती के धार्मिक विचारों मं मरी मान्यता 
भिन्न है। कितु धन्य अनेक बता म मैं उन्हें प्रेम की दृष्टि से देखता 
हूँ । उन्हें विष दिया गया था और विष के प्रभाव से उनका शरीर 
फूट-फूट कर चूने लगा था। फिर भी इनक मुसम्य पर तज् मशक रहा 
था। इनके पास एक नास्तिक रहता था । पड इस विपसस्थिनि मे 
भी उनका आमबल देसकर चक्ति रह गया था। इस दृश्य ने उसे 
नास्तिक स आस्तिक थना दिया । हर 


डाकटरों का कथन थारि यटि एसा तविंप ज्िसी साधारण 
ममुष्य को दिया जाता तो घंटे-दो घटे।म डी उसक प्राण परय्रेछ छड़ 
चात | मगर छाद्दोंने अद्वाचये के प्रताप से ३-४ माम निकाल दिये। 
जहर फ फारण सारा शरीर फूट निकला है पर मुद्द पर विपाद की 
रेगा तक मज़र नहों आती | टित पर लिन अपन नये तास्तिविक विचार 
लोगों को सुनात हैं. और स्थय आनन्द म मप्त रहत हैं । 


बयानाद्‌ सरस्वती ने प्क्षचर्य के प्रताप से भारतवर्ष में एक 
सामात्रिक क्रान्ति पैश कर दी। उन्होंने सामरात्रिक विषयों में 
बिचारा की रूटता एवं गुज्ञामी का,अ्न्त- क्या और 7 राष्ट्रीयया का 
पाठ पढ़ाया । नि हट 


अहा ! अद्नचर्य में कैमी अद्भुत शक्ति है! कितना चमत्कारद।ं 
किन्तु इस अद्भुत शक्ति को न पहचान कर लोग' अगाध बालऊों का 
विवाह बर रहे हैं! यह झितन परिताप की यात है ! 


त 


आज़ के गजा सडाराता अगर उनका ओऑनिगेश काम करने 
बाले साधु सन्‍तों का सत्संग करे तो उन्हें अपने ऊत्तेव्य का सरलता 
से बोध द्वी सरुता है और जिस कार्य के लिए वें बडी बड़ी तनस्वाहों 
के पदाधिकारा नियत करने पडते हैं, फिर भी जाये थथाव त्‌ नहीं 
दोता, वह अनायास दी सम्पन्न द्वो सकता हैं। )3। 


भ्र्ष्तु जबाइर डिस्णावब्ी-शणीय भाग | रफापान 

खाल विवाद की मयापक अथा शा अगर चनता स्वयमेव त्याग 
नहीं करती तब उसका एफ दी उपाय रद्द जाता हैं और घड यह हि 
शाग्य अपनी सत्ता से कायून या निर्माय बरे और दुशप्हशीन 
व्यक्तियों के दुरापद को छुड़ावे । मनुष्य को आयु का हास फरने में 
बाल विधाह भी एफ श्रधान कारण है। अमरिका, चमनोी भर 
ज्ञापान आदि दर्शों में १५० दप की थ्रायु क धृ्टे कट्टे ततदुरुसत पुरुष 
मिल सक्‍ते हैं, वद्ाँ भारतवर्ष की भौसत आयु पश्चीस वष यी भी 
नही है। भारतवर्ष पा यद्द पैसा अभारय है! 


देश को इस दुर्देशा में भी भारत के साठ साठ धर्ष थे यू 
दियाह परन क लिए सैयार हवा लात हैं । मूल की इस वासना न देश 
को उइजाद डाखा है / आच विधवा फी सख्या पितनी घयादा बढ़ 
राई और यदता जाती है, यह किसे नहीं मालूम ? ्याप धाकड़ों पर 
थाक़े गिन लत हो पर झभी इन विधयाओं की भी गिनती आपम 
पी है ? कभी आपने यह घित्दा भी है कि इन दिपया सरद्दिनां का 
तिर्षाद किस प्रयार हाता है १ 


इस प्रकार एक ओर याल विधाह मानव-भीदा को फ्तर रहा 
है भौर दूसरी ओर दृद्ध विवाद गिधवाओ की सरवा बढ़ाने का यीड़ा 
छठाये है। मित्रो ! अगर रक्ाद घन के त्यौडार स लाभ बठाना है तो 
इस घातक रिवाजं फो दूर कर॒क समाज और द्श वी रक्षा करो । 


भारत में शिक्षा वी भी यहुत कम है; जो शिक्षा दी भी लाती 
है बह इतना निरम्मा हैं कि शिक्षा प्राप्त करने बाल युयक कसी काम 
के नही रइव ! व शुल्यमां क लिए तैयार दिय जाते # और गुलामी 
सें ही अपन दिन व्यतीत बरत हैं । उनका ध्मपनापन अपन छक या 
अधिक स अधिक अपने सक्राण परियार तक सीमित रददता टै। 
उसस आगे की बात उनह मम्विष्छ में ग्राय कभी आयी ही नई है। 


दिव्य-सन्दश ].. जंवाइर डिस्थावल्नी-टृतीय भाग [ 2६ 





व अपने को समाज का एक अग मान कर समान के श्रेय में अपना 
श्रेय एव समात के अमगल में अपना अमंगल नहीं मापते ॥ समात् 
में व्यक्ति का बह्दी स्थान है जो विशाल जज्ाशय में एक जल कण का 
दोता हैं। जलकण अपने आपको अलाशय से मित्र मान तो क्या यह 
ठीक द्वोगा ! इसी प्रकार भत्येक्ष व्यक्ति जब सामाजिक भावना से 
ह्वीन ह्दो जाता, है, अपनी सत्ता स्पतन्त आर निग्पेत्त सममने लगता 
है, तव समात्र वा उथान रुक जाता हूँ. राष्ट्र की अगति श्रवकद्ध हो 
जाती है। ऐसे स्लीगा स विश्व सेवा की आशा दी कक्‍्थायोी जा 
सफ्ती है ? 


” बहले यह नियम था कि पहले शिक्षा पीछे स्री मिलती थी। 
प्रत्येक बालफ को अद्वाययेमय जावन व्यतीत फरते हुए विधाम्यास 
फरना पडता था । अय आजकल प्राय पहले श्री और 'पीछे शिक्षा 
मिलता! है। जहाँ यह हालत हं वहाँ सुदद शारीरिक सम्पत्ति स 
"सम्पन्न प्रकाए्ड विद्वान्‌ कह्दों स उत्पन्न होगे १. ५ +- 


जैसा ह अमी कट्दा जा चुका हैं, आानक्ल जो शिक्षा मिलती 
हैं उसका जीव । सिद्धि के साथ याड़ सरोकार नहीं है, यह बकारन्सी 
है, फिर भी व बड़ी बोकीली है । विद्यार्थियों पर,पुस्तका का +इवना 
अधिक बोमा लादा चाता हैं कि तचारे रोगी बन जाते हैं | चेहर पर 
तेज नदीं, ओन नहीं, रूसा और प/्ा चेदस, धेंसी हुई भाँखें, फुश 
शरार, गाता में गड्ट, यदी सब विद्यार्थी की सम्पत्ति द्वोती है। युवा 
वस्परा में ज्व यह दशा द्वोती है, जवानी में बुद्रापा आरा जाता है 
सब उुटापे मे क्या होगा, यह विचास्णीय प्रश्न हैं। अक्सर अनेफ 
युवकों का घुटापा द्वो नहीं आन पाठा और व विधवा की सख्या मे 
ग्क की वृद्धि करके चल घसते हैं। 


। 


विधया संद्दिनों की दशा पर जब में विचार करता हैँ तथ। मेरी 


० ] जवाहर डिसयावल्नी-तृतीय साय [ रक्ागरपर 

आँसों में आँ आ जाते है। कई भाजयों के दैविय इतने कठोर बन 

डए हैं कि जा ऊँ दुख को देख करके भी दे नहीं पसीचत। 

याद रसना, इन विधवार्यों के टकय से निकली हुईं आहें ध्ूया नह 

जाएँथी। समय | कर रूप धारण फरेंगी हि 

डोज की भस्मी भूत कर डलेंगी । आप सा पर दया करते हैं 
जवतुशो पर रत 


बोदे-छाटे चैप! करते है पर इन विधवा 
बाश्यों की तरफ यान हू नहीं देते । गया इनका जीवन सूर्रम की? 
पतगों भौर पशु पत्तियों स भी गयाजीका है 


दीवान साइय । विघवाशओं करे देशा सुधारन भौर उनकी रह 
करने का भार की पिकी गोद में सौ जा रहा है। आप इसे उठाइयं 
दमारे उपदेश को लोग इतना न मानेंगे जितना आपका आदेश 
ते प्र। २ 
से मरा यह आराय नहीं है जनता को 
द 


डेराया पमकाय- 
पीट का अवसर उपरियत हो । मेरा आराय यह है 
कि आप डैघ जोर देकर कहेंगे तो काम यन जायगा। 


दिव्य सन्तेश ].. जवाहर किरयावत्बो-दतीय भाग [५९ 


निद्दाग्ते हैं, पद्ठना चादिए कि इड़ें सौदर्य का श्वान दी नहीं है। थ॑ 
सतीव बालक की अपेक्षा निर्जीव आमूपषणों को अधिक चादते हैं। 
उनकी रूचि जड़ता की भर आइृष्ट हो रही है। 


अगर अपनी श्रीमत्ता प्रफट करने के लिए बालक यो आमूषण 
पड़ना कर खिन्नौना बनाना चाइते दो तो स्वाय की हद हो गई। 
अपनी श्रीमन्ताइ प्रकट फरमे के लिए निर्दाप बालक झा जीथन क्यों 
विपत्ति में डालते हो ? जिसे अपनी धनाद्यता का श्रनीण्ण है--जो 
अपन धन को नहीं पण सकता धद्व फिसी श्र-्य उपाय से उसे बाहर 
निम्नाल सकता हैं। उसके लिए अपनी प्रिय सन्‍्तान के प्राणों को 
क्रट म डालना क्या इचित हैं ! 


बच्चों की आभूषण पद्नाने से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनेक 
हानियोँ होती हैं। उन सब का कथन करन का समय नहों है । परन्तु 
णक प्रत्यक्ष द्वानि तो आप सभी जानत हैं। गहना की बदौलत कई 
बालकों की दत्या द्ोती है हत्या पी घटगाएँ आये दिन घटती रहती 
हैं। फिर भी आप अपना दर्ग नहीं छोड़ते, यह कितने आश्चर्य फी 
घात है ? आपका विवेक फडटों है ? बह कग्र जागृत होगा? 


आई वापे जरी सर्पिणी के दोका, 
स्यांचे सगे सुस्ता ना थादे बाल । 
चंदनाचा शुल सोनी यांची बेड़ी, 
खुखनिधि कोड़ी प्राण गाशी॥ 
यह पद भक्त तुकाराम का है। धोड़े से शब्दों में क्तिना मर्म 


भर्‌ दिया है ? फटा है--जिस घर में माना मर्पिणी और पिता विलाब 
बन फर रदे पदों बच्चा शा त कैसे रद सकता है ? जिस समाज में 


| 
श्ग्नु अवाइर किरणावक्नी-ठृतीय साग [ रक्षायधन 


ज्लियाँ सर्पिणो और पुरुष विक्ाव द्वोत हैं यहाँ मेरे चैसे की रिपति 
कैसे हो सकती है 


मित्रो । मैंने आपके सामन मारत क शु एक मद्यारावश के 
सिके एक मिर का बणुन किया है। समय अपिक द्वो गया है. और 
में दीवान साहब का और अधिक सगय लेना नहीं चाहता, अतए्व 
व्यार्यात अधिक लम्बा नहीं करता। 


विष्णु ने वामप्‌ रूप धारण करके ग्रलि या मदन किया था। 
चामन का आशय है छोटा--विनवी । आप भी नम्न यम कर राजों 
साइन और हावान साहब से ?स मद्दारारण का सिर नोइने का बचने 
ल्लीतिए । 
आस में एक बात और क्ट्ट देना आवश्यक है। प्रत्येफ दिन्दूं 
गौ को गोमाता फे नाम से पुकारता है और उसे श्रद्धामाव से डेग्यता 
है। फिर भो उसकी पालना सैसी खादिणए बैसी नहीं दो रही है। गाय 
के मानव-ममात पर अपरिमित उपयार एैँ। उसके उपकार्गें के प्रति 
अपनी झृतज्ञता प्रशाशित करने के लिए उसे 'गोमाता सन्ना दी गई 
है | इस मज्ञा को साथफ श्नाने के लिए उसके प्रति आज जो उपेत्ञा 
दिखाई हे रही है उसका टूर होना आवश्यक है । श्रमरिका में भारत 
की द्वी गाय से १२० रतल टूध प्राप्त क्या जा रहा है। अमेरिका ने 
गाय की सवा करके मचमुय ही उसके माता” पद वो सार्थक क्या 
है। अमरिका क विद्वा्ना न अनक यड़े बे नियघलिस्यकर बतल्ताया 
है कि गाय प्रयेक दृष्टि स रक्षणीय दै। पर गाय को माता कह फर 
पूजन वाले दिन्‍्दुस्तान मे गाय का ब्या दुरदेशा दो रही है ? इस पर 
यहां सचाखच छुरियाँ चल रही हैं, यद कितनी क्या की बात है। 
चोकानेर के द/बान साइुब चादे तो बीफानेर की गाया को बादर भेजे 
2 22222: 9 
जाने स शोक सकते 4ं। ऐसा करना न बेवल गोवंश पर दी बरन्‌ 
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मानव प्रता पर भी यहा उपकार होगा, लनता की यह सच्ची सेवा 
झ्ोगी । 


मित्रों ! रक्ाथन्धन ये दिन आपको रक्षा के कुछ उपायों का 
दिग्दशंन कराया गया है। अगर आप इनकी ओर ध्यान देंगे था 
आपका कल्याण हागा । 


भीनासर 
६३--४-२७ 


0.339%८ बह... 

घरम जिनेश्वर सुर शियड़े बसो प्यारा बाण समान । 
कबड़ं न विसरूे हो (६ नहीं, सदा भ्यान॥ घरक० ॥| 
श्रीधम॑नाथ भगवान की यह इस प्रार्थना मे आज्ञा 
फरने याले ने धर्मनाथ भगवान्‌ के अखड़ित यान की फामना प्रकट 
 धर्मनाथ भगः )व का आरापन किस प्रकार 
क्या जा सकता है ? वारनव में धर्म के) आराधना ही घमनाय की) 
आगधना है। निर्मल हदेय से, निष्फाम भाव से परमात्मा के आइश 
का अनुसरण करना ही परमात्मा की सवश्रए्ठ आराधक ७ | 


परमात्मा क आदेश के अनिकूल आचरण करते वाले, परमात्मा के 
गुणों का रटन ऊपर उपर से करत रहू और हृदय को परपवासन। से 
मलीन बनाय रकसें तो उससे जया लाभ ॥। सकता 6 ? 


कड़ भाई सोयत है ।$ परम की आरायना नाथ ही कर सकते 


हैं। मृहस्थ लाग नहा। यह तय है। धम तत्त्व इतना 
सहुचित नहा है। पर मे ण्सी मं: सलोगढ्ी 
सिफा उपयाग कर सक्क और जग मत उससे बरि अगर 
"गम में इतना सकोशता होनी तो न रो को 

गम इश्वर, परमे र ग्रमु,जञ 49 जगदुबन्धु, उैगन्निय्ता चारि 
इदार विशेषणों से 'यों स्मरण कर; घारणा 
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को निकाल कर फेंक दो। धर्म सिफ्रे साधुशरोन्यागियों के लिए नहीं 
है पर सार ससार के लिए ८ जैसे प्रा्वतिक पदार्थों को--हवा, पानी 
आदि को--उपयोग में लाने का अधिकार सभी प्राणियों को है, 
उससे कोई बचित नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार धर्मदत्त्व क 
पालन करने का अधिकार भो सभी को दू। गृद्ृस्थ तो मनुष्य ही है, 
पर शाखत्रजर तो पशुओं को भी धर्मपालन का अधिकार देते हैं। 
कोई-कोई पशु भी भ्रयज्ञ पुण्य क परिपाक्त स श्रावक के कतिपय 
नियमों की आराधना करक पंचम गुणस्थान श्रेणी की प्राप्त कर 
सकता दँ। जह्दाँ पशुओं को भी धरम साथना का अधिकार दो वहाँ 
मानव मात्र का अ्रधिकार तो स्वय सिद्ध दो जाता है। यह आश्र्य 
की बात है कि भगवान्‌ मद्दावार क समयालीन श्री गौतम बुद्ध न 
अपने सघ म गृहस्था को स्थान नहा दिया, पर उसका परिणाम कुछ 
अच्छा नहीं आया। इससे विपरीत जैन सघ मे श्रावक और श्राविका 
को श्थान प्राप्त है। इसका परिणाम यह हैं कि आर जैनों की 
सख्या अल्प द्वोन पर भी जैन सघ बीद्ध सघ की श्रपेज्षा अपने मूल भूत 
उसूलों से अधिक चिपटा हुआ है। यह ठीक है कि उसमें भी अनफ 
प्रकार के विकार आ गये हैं फिर भी दौद्ध साधु और श्रमणोपासक 
से जैन साधु और श्रावक की तुलना करने से दोनों का भेद रपट 
प्रत्नीत हुए बिना नहीं रहेगा। यह कद्दकर मैं कसी धर्म वी निदा 
नहीं करना चाहता, श्रपितु यद्द बताना चादता हूँ कि धर्म तत्त्व उदार 
है, व्यापक हैं और उसे साधन करने फा गृदरथों को भी अधिकार है। 


सूर्य किसी व्यक्तिविशेष # घर पर ही प्रकाश नहीं फैलाता 
पर जगत्‌ को प्रकाशमय बनाता है। नल कसी खास व्यक्ति की 
तृपाती शात नहीं करता बरन्‌ प्रत्येक पीने बाले की प्यास घुकाता 
है। वायु इछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए ही नहीं है किन्तु सभी क लिए 
है। अप्रि सिर्फ राजा के पकवान ही नहीं पकाती पर सभी प्राणा 


मम ] छवाइर किरशायज्ञी-दूतीय भाग [धरम फी स्यापरत 


जे अनमनन्मममीत 


धर्म के भीवर एक मद्घान्‌ वक्त्त है। दम मद्राव तत्त्व की है 
लीध सप को नहीं दोने पाती--फोइ विरला ही उसे प्राप्त करता है 
निममें घम्मे क प्रति प्रगाद श्रद्धाभाव व और डिमाचल की सी अवर 
है यद्दी उस गूद्तर तत्त्व को पाता है । 


जय प्रह्मात पर अभियोंग लगाया गया सब्र दिरश्यकश्यपर * । 
पुरेढिता को आज्ला दी कि कोई ऐसा अउुष्ठान फरो निससे प्रद्गा 
का अन्त हो जाय। जिम धम का अन्त फरन के लिए मैंने कषत 
किया है, प्रद्दाद उसी को फैला रहा है। मर हा घर में जम लै+र, 
मेरे शठु--धर्म को अ्श्रय दे यह मुझे असझ्य है। मैं धम यो जीवित 
नहीं रहने दूगा। श्गर प्रह्द उसे जीवित रखन की चेष्टा करेगा 
तो उस भा जोवित न रहते दूंगा । 

दिरिस्यय्श्यपु ने भ्रह्माद फो बुलाकर समभाया--अरे ! इस 
धर्म को तू धाड दे । मैंद्वी प्रभु हैँ. मैं दी इश्वर हैं। मेरे विपरीत 
आचरण करन से यह भूलोक दी तेरें लिए पाताक्ष लोक-नरक यन 
जायगा। मेरा कद्दना भान। बालइठ मत कर। धर्म तुकेल 
डूअगा । 


प्रहाद ने निर्भभ और निश्बित भाव से क्टा-तुग और हो, 
प्रभु कुछ और दै। धर्म के अनुकुल आचरण करना मरे जीयय या 
इहेश्य है। धम का अनुसरण करन स ही अगर कोई विसेर समक 
ता है तो मेरा क्या दोप है! मैं आपसे नम्र प्रार्थना करता हूँ कि 
आप अपना दुगपरद त्याग दें। धर्म अमर है, अविनाशी है। पह 
किसी का मारा मर नहीं सक़ता। बह किसी क नाश क्ये नष्ट हो 
नहीं सक्‍ता। जो धम का नाश करने को इच्छा करता है, वह अपने 
ही विनाय को आमत्रिव प्स्वा हैं । आप अपना अनिए करें, यद्दी 
प्राथना है। 
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मा. प्रहाद को नम्नतवापूण् किन्तु हढ़ता से व्याप्त वाणी सुनकर 

7४ हिरण्यकश्यपु क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसमे अपनी 

+लाल--खाल्न भद्रानक आँखें तरे कर श्रद्दाद की ओर देसा, मानों 
अपने प्रोधामल से द्वी हिरएयकश्यपु यो जन। देगा। फिर कट्दा विद्रोदी 
छोकरे! अब अपने धर्म को याट करना। देखें तेग धर्म तेरी क्या 

रा सदायता करता हैं? अभी तुमे घम का मधुर फल्न चयाता हूँ । 

प्र 


रा इतना कह कर उसने पुरोद्चिता को श्ज्ञा ही--इसे आग में 
॥# हाल फर जीवित ही जलारर खाक कर हो ! पुगेहितों न ताकाल 
ह। हिग्एयकश्यपु क आदेश का पालन करना चाहा। 5होंने धधक्ती 
४ हुई आग में प्रहालट को ब्रिठ्लाया। उस समग्र की प्रह्मांद की 

धमेश्रद्धा एव समभावना से आर्ट होकर दैवी शक्ति ने चम्तत्कार 
# दिसाया। बह श्रम्मि अपडी भीषण ज्वालाओं से पुग्रेढ़िता को हो 
ह भताने लगी। प्रद्दाट के लिए बह जल के समान शीतल थन 
7 गई । आग से बचने क लिए प्रह्नाट न ०त् खास भी प्रार्थना में नहों 
है सगाया बसे अपने बचाय का लिए परमामा से एक शब्द में भी 

प्राथंना न की। 'ह इख्चर ! मेरी रक्षा रो! इस प्रकार की एक भी 

चातर इक्ति उसके मुस्त स नहीं निकला। वह जानता था--आत्मा 
, जलने योग्य पस्तु नहीं है। बह आत्मा है--आत्मा का कोई छुदध 
। ग्रिगाइ नई सकता । ?स कोइ द्वानि नद्दा पहुँचा सकता । 


क्षण भर में पुरोहितों क हाद्ाकार और चीप्कार से भाझाश 
व्याप्त हो गया ! 


ह गाय्सचा श्रपनी प्रतिष्ठा कायम रसने के लिए दूसरों को 
.. कष्ट दती रहती है। सारे ससार की राननीति में इसी बात का ध्याय 
रक्‍खा जाता है। राज्यसता ने अपनो अतिष्ठा का अस्तित्व रखने के 
लिए, प्रतिष्ठा का विस्तार करने के लिए और अपनी सत्ता को अुएग 
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प्रगार रखने बाले को अपत्रा उपकारफ ही माना आप लोग इस कथा 
व ल्ल की हे रे 
ने सदा सुनते डो और स्पीवार भी करते हो, कितु जब फरिया करने 
५ कप हे 
7 अवमर आता दई तब कुछ और ही रेंग टिख्रान लगठ हो ! 


दिहोंन आत्मतत्व की वपलापए फ्रलां हैं, जो आत्मा के 
हहत स्वभाव में रमण परने लगे हैं, ब मारन बाल॑ को भी उपक्रारी 
पममते हैं। उनका सतव्य होता है कि इम ऊ्दों युद्ध समय के 
श्वात्‌ पहुँउने वाल थे वर्दाँ इस उपयारी ने जल्दा हीं पहुँगा टिया दे । 


मित्रो | घम थाता से नहीं होता । धर्म अनुप्तान से--क्रिया से 
गीता है । धौर पुरुष हो घम्र को पालन करते हैं ज्षत्रिय को सलयार 
7 य्त होता हैं. पर चारों म॑ चीर, देवी शक्ति या घनी, आत्म 
लल से सम्पन्न महात्मा तलथार के चल यो श्य सममता ड्टै ॥ बह 
प्रपनो आत्मिक शक्ति के द्वागा तल्धार वाले फी भी रह्षा करता हैं । 


ज्ञिस समय प्रहाद को चज्ञान के लिए घपकाड हुई अप्रि 
पुराहिता को दी भस्म करन लगी, तथ प्रद्वाट ने प्रार्थना की-प्रभो! 
'न यातगें व प्राण करो। यद्द तेचारे अद्वान प्राणां अपन भौगिय' 
पल को ही प्रघल समझ चेठे हैं। दरगयी बुद्धि अज्ञाग से मलान है। 
६ हैं क्षमा करो । हया कगे, चिसमस इद्दें शान्ति मिले 


चिम प्रहद ने अपा परियाण के लिए प्राथना का णक शाद 
भी वारण पहा जिया था, बढ़ी प्रह्मद उसी का भस्म करन दे लिए 
उचयत हुए पुरोदिता क लिए परमात्मा फ प्रति प्रार्दी चन। उसकी 
प्राथना निषफ्ल नहीं हुई । अग्नि रान्त दो गइ और -युरोदित आगख्वय 
करन लगे। वे धोल--ओद ! आग अचानऊ शाव डा गई! बह्वाद, 
तुम बड़े क्रामाती दो | यद्द विद्या तुमने कद्ाँ सीसी ? 


दर] जवाइर किरणावज़ी-सृतीय साथ [घिर्म वी व्यापकता 


नि का >> अन्न पनसके नल अल 


भ्रद्वाई घोला+- 
५ सर्वत्र दैस्या समतामुपेस्य, 
५ समस्वमरघरमसच्युरुरप 


सप प्राएियां पर समतामाव लाझो। मारने बाले यो भी गार्त 
हो। मारने घाले'मे मत डगे। डरने वाला ही फ्रोध करता है आर 
औ्रौध फरने वाला हो डरता है। जहाँ डर शराया कि बोब आते देर 
नहीं झगती । अगेर आपक पास एक सी वस्तु हे! जो विफाल में 
भी आपको छोड कर कहदों नहा जा सपती तो आप उस यम्तु के 
लिए डिस्ता फरेंगे ९ 

नहीं 

जिस परतु थे 7 दिनन फा आपको भगेमा है उसे छीउने का 
अगर कोई भयत्न करता है तो क्या आप उस यर ग्रोध करेंगे ९ 


भन्ठी ॥ 
क्रोध तभी आता हैं जब उस बम्तु क जान फा भय हो ! 


जिस मलुष्य क पास सी टच का सच्चा साता है और निसे 
भोन के सच्चे एद विशुद्ध होते या विश्वास हे बहू बस सोर को 
चरोक्षा से भयभीत होगा ? अगर कोइ आदगी उस सोन को लपाता 
चाएँ तो क्या सो या स्वामी घचराएगा ? क्दापि पहों। बद्द फद्देगा 
लीजिए, खूब तपाशए। सचा दो तो स्तीनिए ।' इसस विपरीत जिसये 
पास सश्या सोना पहीं है नकली है, वद्द तपाने क लिए फद्दन पर कया 
बहेगा | चह फद्दगा--वाहजी बाह! आप मुझ पर +तता भी विश्वास 
नहीं करते ! अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं ८ तो रहने दीजिए। 
मरा सोना मुझे लौटा टीचिए !" इस प्रवार नवत्री सोने घाक्षे पी 
झोघ आवेगा । 


दिव्य-स देश ] जवाइर किरणावज्ी-तृठीय माग [ ६३ 
तात्पय यह है कि सत्य में क्रोध नहीं होता, सत्य में भय नहीं 
होना, सत्य में कपट नहीं होता, सत्य में लोभ नहा द्ोता । 


कड़े दगायाज्ञ हैं। यह आपको छोडकर चले जा सकते हैं। 
इसी कारण उनकी रक्षा क लिए आपको चिता करनी पड़ती है। 
अगर य आ्रापकोी छोड्क्र जाने वाल न होते तो आपको इनकी चिन्ता 
करती पहती ? नहीं । क्योंकि जो स्वय रक्षित है उसरी रक्षा करने 
फी क्या आवश्यकता है. ? 


जो आत्माराम मे रमण करता हैं, मिस सब्ितान पर परिपूर्ण 
श्रद्धाभाव आपने हो चुका है, वह मरन स नहा डरता, बरयोंकि बह 
समभता द--मरी मृत्यु असम्भव है, मैं वह हूँ, जदाँ कसी भी 
भांतिर शक्ति का प्रवेश नहीं दो सस्ता । 


मित्रो |! यह विपय बडा गूट हैं। एक दिन ऊ व्याख्यान से इस 
सममाना शस्य नहा है | इसे हृदयगम करन के लिए कुज दिन भरा 
बर इस विषय को सुनना चाहिए, इस पर मनन-चिन्तन भी करना 
का । जब इसे ह्ल्यगम कर लोगे तय इसका अभ्यास भी कर 
सकोग । 


जो मनुण्य सचिदान? के स्वरूप का अनुभव करने लगता है 
उसे हगने नी शक्ति ग्रैलोफ्य म॑ भी नहीं है। आप चादे वाल्मीकि- 
रामायण को देखिए, चाह जैन-रामायण को पढ़िए, सौता के ,्रप्ति 
स्नान का वर्णन कैस जाज्वल्यमान अआत्म विश्वास का ग्योतक है। 
निस सथिदानन्द पर पूथ विश्वास हो गया है पाँचों भूत उसक 
सबक थम जाते हैं। पौसणिक यातों को सिद्ध करन और उनमें रही 
हुई कल्पनाओं पर प्रकाश डालने का आज समय नहीं हैँ। “इस लिए 
आजम इस विपय पर दुछ नहीं कहूँगा। अलबत्ता यद्द बता देना 
चाहता हूँ कि दैरी शक्ति के छोटे-छोटे काम इस आन भी देख सकत 


इ2 ] जअवादइर क्रिणावल्ली-द्त्तीय भाग [घिर्मे की व्यापडय 
हैं। मैं पुफ बार घाठपोपर (यम्बई ) में था, ता गोपरेज वश के 
एक पारमी सक्ञप, जिसकी गोपरेज की तिचोरियों बहुत भ्रमिद्ध 
मुझ से मिलन आये। डाद्यात मुझे एक पुस्तक बताइई। में अप्रेंनी 
भाषा जानता नहीं था, अत्ण्य पक दूसरे मुनि से मैंने बाद पुलऊ 
मुनी । उसमे एक स्पज्ञ पर लिग्श था कि प्रान्स देश से रुक ऐसे 
डाक्टर हैं जो घढी मद को गोंदों को सिर्फ हाथ फेर कर गिरा दंत है। 
औैस काइ फ्त्त पर स फल माइ लेता है। यह सब क्या है ? श्रात्म 
बल फा चम-जार, मानसिफ शक्ति फी क्रामात 

आनफ्ल के मपेनिज्ञानउत्ता सानवीय मन यो शक्तियों की 
खोज में लगे हुए हैं । एक मनुप्य ते अपनी मानसिफ्र शक्ति + द्वारा 
घड़े जद्दात थो गलरट दिया था। मस्मेगेशस एक दृस्फी ज्ञाति की 
मानसिक क्रिया है। भारतीय सादित्य मे उसे ध्राटफ फ० सफने हैं। 
यह एक यहुत द्वी इल्की क्रिया मानी गई है। इससा साधक भी जप 
मन-याद्वा पास कर सकता है तब बड़े सानसिक शक्ति षाले क्या फाम 
न कर सर्तेंगे? साधारण मवावल पाला भी यदि मलुष्य को दवेस। | 
सफता है, गा सऊता दँ, इधर उधर दिला-डुला सकता है सब्र बच- 
अशी की मानसशक्ति प्राप्त कर लेन वाले को कौनसा काम अमाध्य हों 
सफ्ता है १ केसरी! पत्र क सम्पादक श्री क्लकर न चार इश्च मोदे 
अष्ट पहलू लोद फे डए्डे को फेबल सानसिऊ शक्ति के द्वारा फपड़े वी 
सरह मोड चर रख दिया था । क्या यह सावारण सौर पर आसान 
बाम है ? 


ज्ञिस मनुष्य का आत्म विश्ास प्रगाढ़ हो जाता है, उसफे लिए 
एसा फोइ काम नहीं रखता तिसे बड़ कर न समता दो। लासों 
करोड स्पय रच करने पर भी जो काम बखूबी नहीं दोता, उसे 
आत्मवली यात को षात में कर डालता है )आ मयलशाली के सामने 


समस्त शक्तियों द्वाथ जोड़ री रहती हैं । रु 


दिव्य सम्देश  जवाइर डिस्णावल्ौ-ठुहीय भाग [ *४ 

रेटियम धातु रू एफ तोल का मूल्य चार कगेंड रुपया है । यह 
धातु थड़। फठियाइ स मिलती है । इसका एक करण, नो साइकोमजोप 
से ही देसा जा सफ़्ता है, अगर शीशे वी नला में बाद कर दिया 
चाय और रोगी क ऊपर उमसा प्रयोग किया जाय ता चमत्यार 
टिगाइ लेगा । पर'तु आत्मगल फ पहाड़ में स या तुम छुत्र भी 
शक्ति प्राप्त कर लोए तो तुम्हें यदध सत्र चमत्कार--यढ सिद्धि--फोक 
जान पढ़ग। 

परमात्मा की शक्ति अद्भुत है । इस तथ्य नी परीक्षा जैन-हृष्ट 
स, वैप्णव दृष्टि से, इसाइ दृष्टि स मृम्तम इंष्टि से या अन्य किला 
भी दृष्टि से फरो, अगर निष्पक्त भाव से परीता फ्रोंग तो रमका 
पता चन चायगा | 


संत प्राणियों में आत्सक्थ॒रूप के हशेन करा, सुम्दारा कल्याण 

होगा। इश्चर. आन द घन रूप हैं । तमाम्त प्राशियों क #दय से उसके 
दर्शन होते हैं । उसे पढचानन फा अयन करो। मैंन तुबागम की एफ 

अभंग फमिता पदी ु । उममें भक्त-भागव्तों को सवाधत किया गया 
है | तुम उस अद्ृदू-भक्त की रष्टि से टेसना ! धम किसी एज का बात 
नहीं हैं । धुह सत्र की सामराय सम्पत्ति है । निममें धर्म का समायेश 
हे वही हमारी है। असल में हमारा फाम सत्य की ग्योत करना है। 
मैंने साधु का नो बागा पढ़ना हैं सो लोक टिखाय के लिए नह, 
पूा-प्रतिष्ठा प्राप्त करा) के लिए भा पढ़ा, पर-तु परमात्मा की उप 
छ्ीप फ मार्स पर अपन आत्मा थो यम्तुत करने के लिए पढ़ना है। 
छुफाराम का प्रश्न जया है ? सुनिये -- 
खध्णव भय जय वैदयवाचा घर्मे भेदासेद भ्रम भ्रमगल 
जी तुम्दीं भक्त भागवत करा्ध ते ह्वित सत्य करा । 
कोणाही जिदाचा धमम भत्सर यर्म सर्वेध्वर पूपना से 
सुका रदणे एका देदा चे अवयव सुख-हुख जीव सोग पाव ॥ 


| 


६६ ॥ जकाइर किशादसौ-डृतीप भाग [धर्म घी व्यापकता 

हे भागवत भत्तो ! हे चैप्णवो ! और ऐ जैन भाइयो ! प्राणी माप 
के भीतर ईश्वर की मूर्ति है। आपने मन्दिें में मूर्तियों देसी होंगी। 
योई मूर्ति चादे जैउ मन्दिर में टेखी हो चादे सैप्णव मदर में देखी 
हो, घन सम्र पड़ने देखी हो चादे बिना चस्र की, चादे पद्मास+ वाली 
देखी हो, चाहे परदूगामन बाली टेसी हो, यह फिसी भी अवस्था में 
हो, पर यह है मनुष्य फी ही आहक्‍यति में | कक्षाकार मनुष्य ते उसका 
निर्माण किया है, फ्याकि यह प्राइतिक नहीं है। इस कारण वह 
मनुध्याकृति म बनी है । हों मूर्ति के निर्माण में जो बुद्ध भेद दिखाई 
देता ६ वह उसके घनयाने बाल यो रुचि और श्रद्धा का भे” है। 
जिसकी जैसी रुचि श्रीर जैसी श्रद्धा थी, उसी के अनुसार वद यनाई 
गई है। पर बनाने वाल ने एक भूल की है। पह भूल क्या है ) उसने 
अपनी 'अआशृत्ति उसमें डाली है। आप घनादए कि आपकी चअादूति 
मूत्ति में है या मूर्ति री आश्ृति आप में ! आपकी श्राकृति उममें है, 
तग्र घनाई हुई मूर्ति के प्रति इतना प्रेम और श्रादर हो सथा जो मूत्ति 
कुदरती है--प्राणी-मात्र या निर्माण प्रदृति ने क्या है, उससे नफरत 
यी ज्ञाय, यद्द पैमी यात है ९ जो कृत्रिम सूत्ति से प्रम फरना है और 
आअक्ृप्रिम से घृणा करता है, उसे कया फ्ठा जाय १ 

को भाई सोचेंगे कि मैं उनकी मूत्तियों की निन्‍्द्रा करता हैँ। 
सम्प्रदायों फी मिश्नता के कारण एक दूसरे का अपमान परता है, 
मिदा परता है, यद् सही है। पर मैं किसो की तिद्ठा नहीं परता। 
धर्म के नाम पर निन्‍्टा रूप अपर्म था आचरण करना मुझे रुचिकर 
नहीं है। में जो सत्य सममता हूँ घहो कहता हैं नस अतिरिक्त 
यहीं निदा वा कोड प्रश्न ही सड़ा नहीं शेता। में तो अश्ृत्रिम मूर्ति 
की महसा का तिए्लर्शप कराना चाहता हूँ । देखिए-- 

देहो देवाबथ प्रोक्तो, जीदो देव सनातमः | 
स्यजेदशान निर्मास्य, सोड्् भावन पूजयेद्‌ ॥ 
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यह देह मन्दिर है। इसमें विराचमान आत्मा देव परमात्मा है । 
अज्ञान रूपी नर्माल्य ( त्याज्य वस्तु ) का त्याग करके सोष्द भाव से 
उस परमात्मा की सेवा ऊरना चाहिए । 


यह 'मो5ह! भाष च्या है ? इसको स्पष्ट करते हुये एक जैना 
चार्य ने कह्दा है-- 
था परमात्मा सपुवाह थो& स परमस्तत | 
अइमेव मयाआध्य', लान्य करिचिदिति स्थिति ॥ 


श्र्थात्त जो परमात्मा है बी मैं हूँ ।नो मैं हूँ दद्दी परमात्मा है। 
इस प्रकार सो5ह का श्र है--.म॑ इश्वर हूँ ।' 


यद्द आशका की जा सफ्ती दैकि मैं इश्वर हूँ। ऐसा बहने 
और अमुभव करने से तो अभिमान आ जायगा | यह आशका ठोक 
हैं।। ऐसा फदने एव अनुभव करन में अगर अभिमान थ्रा जायगा त्तो 
बह फ्थन एवं अ्रजुभव मिथ्या द्ोगा | अभिमान बृत्ति का त्याग करके 
जय ऐसा अनुभव किया जाथगा अयबा कहां जायगा तभी उसमें 
सय्राई आणए्गी। अभिमान का आना अनिव्राय महा है। इस प्रकार 
की श्रनुभूति जिस उच्च भूमिका में प्रवेश कग्न पर होती है, डममें 
अभिमान का भाव शान्त हो जाना हूं । 


मित्रो ! अगर एकान्‍्त में बैठ कर ध्यान का अभ्यास करोगे तो 
तुम्हें पता चल जायगा कि तुम ईश्वर से भिन्न नहीं द्वो । चो इस 
उन्नत अवस्था को भ्राप्त करता है वही 'सोड़द! बन सकता है । 
आध्यात्मिक भेद करते हुए सो5६ं का रूप इस प्रकार बताया गया दै- 
इन्द्रियाणि पराण्यादुरिटद्रियेम्य पर मन ॥ 
सनसस्तु पद्म धुदियों बुद्धे परठस्तुसा॥ 


ग्रीदा--१, ४१ 
हि शारआ न 


मे 9 ७ 

बग ऊैवादर अयायफो प-मुताव भाग [घमे की “यापकता 
देद आदि पार्यों से इन्द्रिया परे हैं, इन्द्ियों से मन परे है, मन 

। युद्धि परे दे और बुद्धि स भीपसस अथात आया है । 


स अयात आमा फा ठीए ठीऊू अभिप्राय सममाने में लिए 
यु यात पहता हैं। 


एक गुर के हो शिएय थ। होना यो सोडद पा पाठ पढ़ाया गया 
और रस पर स्वतस्त वियार-- मिउुमेय करन य॑ लिए यहां गया | 


लेनों शिय्यों म एर उद्दण्ड म्पभाव या! था। उसमे माना तो 
के कक 

जुछ पी नहीं हर मसोपई-म इंशर हूँ इस प्रफार पद्ट ये 
अपने 'आप परमा मा घन चैठा ॥ पढ़ अपने पसमा मा होने का टितोर 
बोटने लगा ! जो मिले उसीसे पदता-म इश्वर हूँ । सोगों ने उसकी 
मुर्खता वा इलाज परे मे लिए उसके हाथों पर जलत अगार ण्णने 
आदे ६ सब्र घह़ शोला--्ैं ' यह फ्या परत घो १ दवाथ पर गाए एप 
पर मुझे जलाना पस चाहत हा १ 


लोगों ने पह--भले आहमी ' यहाँ श्र भी जलता शेगा ५५ 
किर भी यद मर शिप्य अपरी मर्खता रो लू समझ सरा। पद 
अपने वो इख्वर पहता हे राव । एक आहगी ने उसप गाल पर पट 
मास । वह बोला-शश सुमने मुमे चॉँटा साय न्‍ 

बढ श्राटमी--मुंस | वी एटर के भी चाँटा लगाए है ? 

मगर ससरी झर्सदा या रण रतना बच्चा नहीं था। यह चद्रा 
रहा । घढ लोगों के दिनोट वा पात घन गया। अ्मस॑ अधिक यह 
जुछ ५ कर सर | पर दूसरा श्षिप्य साधना म छूगा। घह एफ ते 
घास घरन लगा और सोपते लगा--मे अनेक भरार के रूप देख 
रहा हूँ, यद 'मँसों भा अभाव दै। मैं अनर पायय सुनता हैं, यह 
घना थी शक्ति है। नाना प्ररार के सता का आस्याइन करना चिह्ा 


देश्य सन्देश |]. सादर किर्णावल्ली-ूतीय भाय [६६ 


पर पाम है। किसी बस्तु का स्पर्शाशान होना हाय-सैर आदि का घाम 
' । मैंने यो गय सूँधे हैँ सो नाऊ के द्वरा। तो अब में इस निष्कर्ष 
र पहुँचता हूँ कि यद्द इन्द्रियाँ दी सो5ड हैं हा 





चह अपना निष्कर्प लेरर प्रसन्न द्लोता हुआ गुरुजी थे पास 
हैचा । गुरती से बोला--महारात, मैंने सोडड का पवा पा लिया है । 

गुस्ती-कैसे पता पा लिया ? 

शिष्य--वो इन्द्रियाँ हैं बहा मोकह है । 

गुरती--ताओ, अभी और साधना फ्रे। तुम्द अभी तक 
पोषठ का ज्ञान नहीं हुआ। 

शिष्य चला गया। उसने सोचा--मैं 'थ्रत्॒ तक सो5ढ़ का पता 
न पा सया। स्ैर, अब फिर प्रयत्न फरना हूँ । 


बड़ फिर साउना मे जुट गया | बिचार करन लगा--गुरुपी म 
7ड़ा है-- इन्द्रियों सा5द्ू नहीं हैं । बास्तव में इरद्रियाँ सोएह कैस हा 
पत्ता हैं । हरद्रयाँ सोडद हा्ती ता अस्विर्ता बस होती? इन्द्रियाँ 
पयपत में जैसी था आच वैसी फ्डा हैं ? *सक अतिरिक्त मन 
भूतराल मे अनंक शाठ सुन थ। 'डनका 'आत भी मुझको चाप # 
क्यपि थे चैत्तमान मे यहीं बोले जा रहे हैं| भूतकाच में मेंन जो 
विविध रूप टस थे ये आज टिसाइ उही दे सटेहे फिर मो उनका 
मुमे स्मरण द । अगर ईा ठ्रयो ही जानने चाली होता तो वत्तमान मं 
भूनकालीय विपया को कौन स्मरगा रखना ? इससे यह स्पष्ट जान 
पड़ता हैं कि इन्द्रिया से पर फो” ज्ञागा अपश्य है। तथ फिर बह 
जऔौपह? | 


: 
अमने सेसस्था पर गहराई के! खाते रियर जिया। लय उसे 
5 >> 
जान पढ़ा ज्रि इन सब क्रियाओं में सत्र का प्रेरणा रहती है ।,अतण्य,... 
ड़ 


हु २३८ 


७० ] जवाहर किरणावक्षी-दृतीय भाग. [धर्म फी व्यापकता 





मन हो सोउद्द द्ोना चादिए । इसप्रकार निश्चय कररू चद गुरची के 
पास आया। घोला--गुरु मदारात, मैं सो का मतलग्र समझ गया। 


गुरुती--क्या सममे ? 
शिप्य--यह जो मन है सो दो सोइदद है। 
शुरूजी--फिर जाओ और साथना करो। 


शिष्य फिर चला गया। उसने फिर साधना आरस्म्म की। 
सोचा--सन सोउद्दू नहीं दे। ठीक है। मन को प्रेरित +रने बाला 
कोई और ही है । उसी का पता लगाना चादिये । उसन बहुत विचार 
किया। तथ उसे मालूम हुआ | मनको बुद्धि प्रेरित करती है | इसलिए 
सन में परे बुद्धि सो है। बढ फिर गुरुती के पास पहुँचा। कहने 
लगा--गुरुजो, अब मैन सोह्द को समझ पाया द्व्‌। 


गुरुती--क्या है, बताओ ? 
शिष्य-मन स पर घुद्धि सोधद्द है। 
गुरुजी -बस्म, जाओ, अमी और सावना करो । 


शिष्य बेचारा फिर साधना स लगा। सोच विचार फ पश्चात्‌ 
उसने स्थिर क्िया--गुझेनी न ठोरू ही फटा है कि बुद्धि सोइह नहीं है । 
अगर पुद्धि सोउड दोती वो उसम विचित्रता विविधता कया द्वोदी 
कभी बह विकसित दोती है, फ्भी उसम मदता आ जाती है। फभी 
अच्छे विचार आते दे, कभी चुरे तियार आते हैं | इससे मान पड़ता है 
कि बुद्धि के परे जो तत्त्व है बही सोडह है । 


शिष्य बडी प्रमन्नता के साथ गुरुत्ी क पाम पहुँचा । घोला-- 
महाराज, अद की चार सो5द का पक्का पता चला लाया हूँ। 


शुरुजी-क्या ? 


दिव्य-्सन्देश | जवाहर किरणावल्ली-तृतीय भाग ७१ 





शिष्य--जो गुद्य तत्त्व बुद्धि से परे है, जिसकी प्रेरणा से बुद्धि 
का व्यापार द्वोता हैं, वह सो5६ है। 


गुम्जी-(प्रसन्नतापूर्वक) हाँ अब तुम सममे । जो कुछ तुम हो 
बद्दी ईश्वर है। उसी को सो5ह कद्दते हैं । 


मिप्रो ! आत्माका पता आत्मा कद्ठारा श्रात्मा फो ही लग 
सकता है। परन्तु आपने आत्मा के आच्द्रादनभूत बाह्य पदार्थों को 
मह्गा बना लिया है, श्रतण्व आपकी गति थांहर तक ही सीमित है। 
बाह्य आयरणों फो चीर कर आप भीतर नहीं माक पाते। आप 
पूछेंगे--फैसे ? मैं कड़ता हँ--ऐसे यवाइए रूप बड़ा है या ऑँसे ? 


आँसें! | + 


तो फिर रूप का लोभ क्या करते हो ? इसी प्रकार अयान्य 
वार्ता में भी समझा चाहिए । आप रूप, रस, यघ, स्पर्श आदि के 
लोभ में पड गये हैं, “सी से आगे का काम रुझा पडा है। मछला 
मांस लगे हुए जाल के कॉँटे म फंस जाती है । वह जानती ह--मैं 
भास खाने जाती हूँ , उसे यह नहीं मालूम कि वह भास खाने नहीं 
जा रही घरन्‌ मास देन जा रही है) 


मित्रो ! मान लौजिए एक घीवर समुद्र के क्लार जाल के 
काटे में मॉस लगारर मछलियों पकक्‍डने की कोशिश कर रहा हैं। 
नासमम्क सछलियाँ माँस ह लोभ स जाल की ओर बढ़ी चली आरहदी 
हैं। आप त्यावान्‌ हैं और सधल्ियोँ अगर आपकी भाषा समझ 
सफ्ती हैं तो आप उनस जया कहेंगे ? आप उनमे क्हेंगे-“वदिनों | 
निमके लिए तुम दौडी चली आ रदी हो वह मास नहीं, तुम्दारा नाश 
ईं--तुम्द्ारा ध्वस है | इधर,मत आओ । लेकिन आप जानत हैं कि 
सठलियाँ आपकी मापा नद्दा सममू्ती । इसजिए आप उनस इच्च न. का 

प्र 


कक 
न 


ज्छ्] जवाहर किरणापक्षी-हृठीय भाग [घम थी व्यापर्तता 


सकता दै--पर मैं तो केवल यद्दी कद्दता हैँ कि अपनी शक्ति क अनु 
सार अवश्य क्रो। जो मनुष्य परोपकार के गहरे तत्त्व को पहुँच 
जाता है, उसे दुनियाँ देवता पी भाँति पूजती है। उस जगता अपन 
हृदय का हर बना लत्ती है। उसऊ लिए सदा-मर्चटा अपना संदंख 
समपैण करन के लिए पैयार रहतो है। शार्ता म और लौकिक 
इतिहास भ ऐसे यहुत से ज्ञाज्वल्यमान उटाहरण मौजूद हैं । 


मित्रो | धर्म क इस तंर्त्य को प्राप्त करके व्यवद्वार करोग तो 
कल्याण होगा। 


ओऔनासर | 
३०-प८->२७ 


लूशियां वी कोठी | 
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. 
ऋाषात-पत्पाष्यतत 

प्रार्थना 





श्री आदीश्वर स्वामी दो, प्रशमूं सिर नामी तुम भणी हे 
प्रभु अन्तयाँमी आप, सो पर स्द्ेर करोगे हो । 
भेटीजे जिप्तशः मन सी, गहरा काय पुराकृत पाप ॥ 


वि 


यूरोपियन सन टाल्सटाय एफ बढ़े विद्वान्‌ू और विधारशील 
घुस्प माने गय हैं । यह कोरे विद्वान हा नहीं थे फ़िसु उाहोंने अपना 
जीवन इतना उच्च घना लिया था कि व एक आदशे पुरुष गिते गये 
हैं, उनका जीवन हट धममय था! बनते जीवय का एक-एक दिन 
ऐसा चीतता था फ्रि' उसकी छाप दूसरों पर पड़े त्रिना नहीं रहती थी । 
उसका जीवन क्साईखाना देख फर घर्ममय बना था । 


फहत हैं, टाल्सटाय हमेशा फसाईपाने में पशुओं का बघ 
एखने पाते थे । यद्दों जब पशुआं को गदेन पर छुरी चलाई जातो 
थी तब उनके रोंगटे य्पड़े दो जाते थे। उस समय ये सोचते-- 
द्वाय ! यद्द छुरी इसी तरह हमारी गन पर चले तो हमें स्तिना कष्ट 
हो! हम कितने छुटपढाएँ! पेचारे यद्द मूक भाणी पराघोन है |,” 


उप | जवाइर किरणादक्कौ-हृतीय भाग [आपधात-प्रत्याघात 
भी खयाल नहीं करता, पेचल पैसों से अपना जेब भरना चाहता है 
उसे कोई क्या कट्टेगा ? पर 


चोर ! बदमाश 
उसे दंड मिलेगा ९ 
अवश्य ! 


शही बात आदार भराप्त करने में सममनी चाहिए ।ततो अपन 
मौज शौक फ लिए, अपनी जीभ यो सृप्र फरने फे लिए, मूक प्राणिया 
यत भास ग्शाता है उसे भी दृढ़ मिल प्रिना न रहेगा। 


बालक माता के स्तन से दूध पीता है, यद उसका घ्म अर्थात 
सद्भाव है. पर जो पालक स्तन का खून पीना चादता है इसे क्या 
बालक फटेगा १ लोग उसे घाक्षत्र नहीं, जददररीला फीड फ्टटेंगे। 


'भ्रक्ृति दम, गाय, मैंस आदि से दूध दिलावी है। इससे हमारा 
चड़ा >पकर होता दै। किन्तु धसारो अघीरता इप पशुओं पा जादी 
गात्मा कर एक हो दिन पेट भर कर, अधिए दिनों सर पेट भरने 
चाल घी-दूध के स्रोत को बाद, फर देतीहे | मततप् यह कि लोग 
कलों फो धीर धीरे आता देख कर इच का ही मूलोन्क्रेदत फर 


डालने हैं । । 


किन्तु इस गगीत्र गूग प्राणियों की वलत कौन करे १ अच्स्म 
की बात है कि इसकी वझंणा भरी चीथ यो सुनकर हत्यारों वां 
दिल पत्यर-मा क्यों घना रहता है ? विश्व ऊ सर श्रेष्ठ कहलामे बाले 
प्राणी का--मनुष्य का-- अ्त'करण इनना फठोर कैसे घन गया' 
ई? वह दृद दर्ज का अवियेवी क्‍या हो गया है । इसवा फारण 
सतुष्य की परतत्रता है ! समुष्य काम, क्रोघ, मोह आदि ने अपने चहुल 
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| 


में ऐसी चुरी तरद जकड लिया दै र्ि चट्द कुछ कर नहीं पाना $ 
उसकी बुद्धि पर काला पर्दा पड गया है, जिसके कारण छुछ भी 
नहीं सूकता। 


हों बैठे हुए अधिफाश माह अमामाह़ारी हैं। थे सोचते होंगे-- 
'क्रेवल मासाददारी द्वी पापी होते हैं। हम पाप से बचे हुए हैं। लोगों 
कौ दूमरे की कसी बात की ठीफझा सुन कर सतोप द्वोता है, मजा 
आता हैं, परन्तु जब उनके कसी काम की टीका की जाती हैं तय 
हें बुरा लगता है। लेकिन सश्या आत्मी तो वही है. जो सश्ठी बात 
कहे । हितचिवक तसी को सममना चादिए जो श्रोता की रुचि 
अम्धि की चिन्ता न पर के श्रोता के दित की बात यतल्लाए। फिर 
आता पिस व्यक्ति पर श्रद्धा रखता है, निसे अपना पथप्रदर्शक मानता 
है, उस पर तो यह उत्तरदायित्य और अधिक ६ कि बद्द अपन श्रोता 
को सत्य बाद फट्दे । ठीफ ही कट्ठा है-- 


रूसउ था परो भगवा, विसधा परिपत्तत ॥  ; 
मासियप्वा हिया सास, सपरखगुणकारिया 0 


5 


चाह कोई स्ष्ट हो, चाहे तुष्ट दो, चादे त्रिप डी क्यों न उगलने 


' लगे, लक्षिन स्वपत्ष को लाभ पहुँचाने वाली, दितकर गत ता क्ट्ना 


अप हट पक 5 मकान के अत 2 


ही चाहिए। 


जो व्यक्ति अपने श्रोता का लिद्दाज करता है, अपन श्रोता का 

अरुयि का विचार परके उसे सत्य तत्त्व का निद््शन महीं कराता, 

दरन्‌ उसे प्रमज करने के लिए मीठी-मीठी चिकनी-चुपड़ी चातें करता 

है, वह श्रोद्ा का भयरर अपकार करता है और स्वय अपने कर्त्तव्य 

से अ्युव द्वोता है। रोगी की अरुचि का विचार ऊरके उसे आवश्यक 
हि 


घर ] जवाहर किरणावल्ली-तृतीय साथ [आघात प्रत्याधाव 

तो साराँश यद्द है कि सशिदान-ठ की शक्ति अद्भुत है। इसमें 
अन-त ज्ञान और अन-व शक्ति विद्यमान है । इस पर विश्वास लाओं। 
इसकी और दृष्टि लगाओ। अन्तर्दृष्टि बनोगे तो अपूर्ष प्रकाश मिलेगा। 


अ्रह्मद अप्ति में डाल दिया गया मगर वहद्द भम्म नहीं हुआ। 
तब दैस्‍्यों ने पूआा--ऐ प्रहाद! तुमने यह शक्ति कैसे पाई है! 
प्रह्दात ने कहा-- 


स्रधत्र दैत्याः समतामुपेत्य 
समत्वमाराधनमच्युतस्य ॥ 


है दैश्यो ! समता धारण क्रो। तुम्हारे भोतर भी वह शक्ति 
आ जायगी । 


प्रह्ाद धो क्तिना फष्ट दिया गया था | बद्द शक्ल से काटन पर 
भी न फटा । जहरीले सर्पों से डेंसाया गया पए जददर का कुछ भी 
असर न हुआ | मदोन्‍्मत्त हाथियों फे पैरों के नीचे कुचलवाने के लिए 
डाला गया पर हाथी उसे कुचल न सके | धहू पवत पर से पत्फा 
गया मगर चूर चुर न हुआ । उसे भम्म करने क लिए शआग में डाला, 
पर आग ठण्डी हो गई | यहूं सच किसका चमत्फार था? आत्म- 
शक्ति का । अमोघ आत्मिक शक्ति कै आगे त्तमाम भौतिक शक्तियाँ 
बेकाम हो गइ ! 


यहद्द विज्ञान या युग है। लोग प्रसाण दिए बिना फिसी छात थो 
स्वीकार नह्दा करना चाहत । वे अपन याहा ज्ञान से सभमते दें कि 
आग एक आदमी को जलाय और दूसरे को न जलावे, यह कैसे हो 
सकता है । स्पा यदद सम्भव है हि शस्ध से पक आदमी कटता है 


और दूसरा नदीं, विष पान करने से ६८ का आशान्त होता है और 
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दूसरे का नहीं । मगर आत्मवल की मदिमा समझे लेने पर इस 
प्रकार की आशऊाएँ निमूल हो जाती हैं। आध्यात्मिक बल के समक्ष 
भौनिक शक्तियाँ छुद्र बन जाती हैं। आग ने क्या सीता को 
जलाया था ? 


नही 


क्यों? फ्या अप्रि भी पक्षपात में पड़ गई थी ? इसे किसने 
सिखाया कि एक को जला और दूसरे को महद्दी ? शम्र का काम काट 
डालना है पर उसने कामदुय श्रावक को फ््यों नहीं काटा ? शस्त्र क्या 
अपना स्वभाव भूल गया था ? विप सामे स मनुष्य मर जाता हैं, 
संगर मीरा चाई क्यों न मरी ? क्‍या बिप अपन कर्तव्य से चूक 
गया था ? सत्य यह है कि श्रात्मबली क सामने आभ्र ठडी हो जाती 
है, शत्र निकम्मा धो जाता है और विप अमृत बन जाता है। इस 
सत्य की साक्षी शासत्र हो महीं वरन इतिहास, अत्यक्ष प्रमाण और 
अलुभव दे रद्दा है । 


कृष्णाकुमारी की यात अपिऊ पुरानी नहीं है। पढ़ मेवाड़ के 
शाणा भीमसिंद की उन्‍्या थी । कहा जाता है कि उसकी सगाई पहल 
जोधपुर की गइ थी पर कारणयश याद में जयपुर कर ढा गई! 
जोधपुर वाले चाहते थे कि 2सका विवाह मारे यहाँ दो और जयपुर 
यानों की भी यददी इच्छा थी। 


ऋष्णाकुमारी अपने समय में राजस्थान की अद्वितीय सुदरी 
थी। उसके सौन्दर्य की मद्दिमा चारों ओर फैली हुई थी । ऐसी स्थिति 
में उसे कौन छोडना चादता ? निस पर प्रतिष्ठा का भी प्रश्न था। 

विवाद की निश्चित तिथि पर जयपुर और जोधपुर वाले नेनों 
च्याइने जा पहुँचे । जयपुर वाल्लों ने फटलाया-- अगर वमृष्णाऊुमारी 
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हमें न दी गई तो रण भेरी बज उठेगी ।' जोनपुर वालोनि कहल्लाया-7 
“अगर उष्णाऊमारी का वियाः हमारे यहाँ न किया गया तो दम 
मेवाड़ को धूल में मिला देंगे । 


४ 

राणा भीमसिंद कायर था। वह मरन से डरता था। उसे ढव 
सूँस्‍्वार भेडियों को कुद भी जबाप देन की हिम्मत न हुई। बहू मन 
ही मन घुल रहा था । उस समझ नहीं पढ़ता था कि इस समय वर्या 
करना चाहिए और उपा पहों १ आफिर किसी ने उसे सलाह दी-- 
इस विपदा का कारण राजकुमारी रष्णाउमारी दे । अगर इसे मार 
दिया जाय तो भांगड़ा ही सत्म दो जाय! फिर न रद्देगा बॉसन 
बनेगी बॉछुरी । 


प्रताप के शुद्ध घश मे +ललऊ लगान वाले और मात भूसि के 
उन्त मम्वर का नीचा फरन चान कायर राणा न यद्द सलाद मान ली। 


सलाह करों फ्ाय म परिगात करत के लिए हत्यहान डरपोफ 
शांणा न अपनी ध्यारी पुत्धा का दूध में त्रिप मिलाकर अपा दवा द्वा्ो 
स्‌ पीने क लिए प्याला ने दिया | भाली भालो कुमारी को कुड्ध पना 
ने था । उसन समममा-- सदा टासा द्ध का प्याला लाकर त्मां है, 
आज प्रेम के कारण पिनानी ने दिया है / कृष्णाउुमारी विपमिश्रित 
दूध पी गई पर इस पर जहर का तनिक भो असर ये हुआ | टूसरे 
लिन उस दत्यारे राणा न फिर विपमय टथ का प्याला टिया कुमारी 
को किमी प्रकार की शक तो थी ही नही, वह फिर उसे गटगट पा 
गई । आज भो प्रिप का प्रभाव नहीं हुआ।। तीसरे विन फिर यही 
घटना घटन बाली थी कि किसी अ्रफार कुमारी के कान में बात पढ़ 
शाइ॥ उसन सांचा-हाय! मुमे भालम ही नहा हुथ्ा, अयथा 
पिताजी को इतना कष्ट न लेती । मरी हूँ बदौलत मेरों माठ्भूमि पर 
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घोर सकद आ पद हैं । ऋगर में पुर द्वोती वो युद्ध में प्राय निदायर 
करके माठू भूमि की सेवा करती । मगर स्वर, आरा पिताजी पिपैला 
दूध पिलान आयेंगे तो उसे पीरर सात भूमि का सर टालन ऊे लिए 
अपनी जोवन-लाला समाप्त कर दूगा । 





आपिर यही हुआ। क्ृप्णा ने विपमिसित दूप या पध्याला 
पीकर अपन प्राण हे दिय | आ्राज़ मतराड के इतिद्वास में उसका नाम 
सुनदर अछरा में लिखा हुआ है । 


इस यथा स यह प्रश्न उपस्यित हाता दे झि विप दो दिनों लक 
अपना असर यों नहीं टिया सता १ और तीसरे दिस उसने क्यों 
प्रभाष डाला ? इसका इस्र यह है जि दो दिन उस उसया पसा ही 
नी था-#प्णा की शयु का भावना ही नहीं थी। बह पिता +े द्वारा 
दिय हुए दूध का असझत के समाय समझ रही थी । इस सवायक्ष को 
शक्ति मं त्रिप उम्तका थात भी यॉका ये कर सका | तासरे दिे। बह 
सनोवल पी रत । ससत विप को विप सममकर पिया, इसलिए 
जसकी सृ-यु हा गई। यह भावना थल, सनोमात्रसा था आत्मथलर का 
प्रताप ूँ। खुदा मनोगल के सामने प्रिप और शम्र आदि अपने 
स्वमाय को छाड दत हैं । उनसी शक्ति भावनायल स प्रतिदत द्वोताता ४ । 


सीना की अप्रि परीक्षा हु३। सागर अ्रप्ति समा के भी कहीं 
विगाद सकी । ज्ञो लोग मितगत अ्रभ्रद्धातु ईँ वे मत्र दी इस यात 
वो सरोकार म करें पर अमरिका और यूनान आरि क इतिहास में 
इसझी पुष्टि में प्रमाण मिलत ई। निरट भूतसाल में भी इस बात को 
सत्य सिद्ध करर वाली अनेफ घटमाएँ घटी हैँ। जो आम तप्त्य के 
शावा ई, उन्हें मालूम है कि आत्मा में अरात शक्तिभरी पड़ी है। , 


आत्मा को शक्ति का पारावार नहीं है । आवश्यकता है उसे, विउ्सित 


४ 


न्दि 
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करने की । आत्मिक शक्तियाँ वा आविभायर और विकरापत किस प्रकार 
होता है, यह आ्राज् का रिपय नहा है। शासत्र में इस सम्बंध में 
बिस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है । येचारे बररे को आत्म-यल वा 
भान नहीं है। अतणव वह मरते समय ें-ब्रे' करता है और मारा 
जाता है। अगर उसकी सोई हुई आत्मशक्तियाँ ज्ञाग उठे, धसे 
आअआस्मवल का भान हो जाय तो किसकी मज्जाल है जो उसे काट सके 





मित्रो ! आप लोग यद्द न सममे कि आपको और दूसरों की 
आमा में कोई मौलिक अतर है। आत्मा मूल स्वभाव से सर्वप्र एक 
समान है। जो सचितानाद आपक घर में हैं वही घट-घट में व्याप 
रद्दा है। इसलिए समस्त प्राणियों वो अपनी आत्मा के समान 
सममभी । किसी के साथ पैर भाव न क्रो। कसी का गला मत 
काटो । किसी को घोखा सत दो। दगाभाज्ी से वात आशो। अयाय 
से घचों | परश्ती को माता के रूप म देखो । 


आइयो | आप लाग चत्र मुफत्मा लबते हैं तो वफील को 
अपना सुगतारनामा ”े सेते हैं, क्योंकि रस पर आप विश्वास करत 
हैं मगर क्या आप मरा विश्वास कर जीवन क मुकदम को सुलकान 
के लिए मुझे मुझ्तारनासा दे सकते हैं ? 


( चुप्पा ) 


क्या आपको मु पर विश्वास नहीं है ? आप सोचते होंगे--- 
द्वारा कहीं सुई कर हमें घात्ा न चना ले 


मित्रो! ऐसा खयाल सत फरो। मैं आपको जबईस्ती, आपको 
इच्छा फे विरुद्ध, चेला नहीं बनाऊँगा। सैं आपको अपना सर्पस्व 
स्यागने का उपत्श नहीं द रहा हूँ, अगर आप घह त्याग दें तो 
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आपके लिए सौभाग्य की थात अचर्य होगी। अभी में सिर्फ यह 

कहता हूँ कि सब्र क साथ प्रेम करो, समशष्टि बनो और जिसे हजार 
दा इजार रुपये फर्ज दिये हैं, उस पर ब्याज फा व्याज़ चटारर दिसात्र 
का तोड़ मरोड फर दुसुन-निगुत मत बनाओ । अयाय से धनोपाजन 
मत करो। हक पर चलो। तुम्हें सचिदानन्द की दिव्य माँकी 
दिखाई देगी । 


हिंडोला चकर खाता है। उस पर बैठन वाले यो भी चफर 
आन लगते हैं| इतना ही नहीं, दिंडोल स उतर जाम क पश्चात्‌ भी 
चक्र आते रहते हैँ । इसी प्रकार ससार चक्र सदा घूमता रहता ड्। 
चथ आप हट जाएँगे तय कुछ समय तक आपको चक्र आते रहेंगे। 
मगर हिंडोले के चकरों के समान थोड़े समय का बाद आपके 'चफ़रों 
का अन्त हो ज्ञायगा । उकताने की जरूरत "ही है । 


एक आटमी भरे समुद्र फो लकड़ी के डुकड़े स इल्लीच रहा था । 
किसी ने उसस क्‍्हा--अर पगले, समुद्र इस प्रकार साली कैसे 
होगा 7! तब सन उत्तर दिया -'भाइ, तुम्हें पता नह्दा है । इस समुद्र 
का अन्त है मगर इस--आत्मा-का अन्त नहीं हैं। कभी न कभो 
साली हो ही जायगा । 


मित्रो | यह दृदतर आत्म विश्वास का उदाहरण है । ऐसे विश्वास 
सें काम करोग तो सफलता आपकी दासी घन ज्ञायगी। विजय 
आपकी द्वोगी | श्राधे मन से ढिलमिल विचार से, कसी काये को 
आरम्भ मत करो | चचल चित्त से कुछ दिन काम किया और शीघ्र 
ही फ्ल होता हुआ दिखाई प दिया तो छोड-छाड़ कर दूर दृ2 गये, 
यह असफ्लता या सागे है। इससे क्या-कराया फाम भी मिट्टी 
मिल ज्ञाता हैं। ५४. 
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६०] जबाइर किरणावक्ली-दूतीय भाय आघात प्रत्याधात 

एक शहर में डाके बहुत पडले थे । बहा के मद्दाज़र्ना ने सोचा- 
हमेशा की यह आफ्त चुरी हैं। चलो सब मिल्तकर डाकुओं पा पीड़ा 
करें | “हे पकड़े | सथ मद्दाज़न तैयार हुए । शस्त्र लॉँध कर शाम के 
समय जगल् वी तग्फ रवाना हुए । रास्त में तिचार क्या-डागू 
आधी रात को आवेंगे। सारा रात ख़राब करने से क्‍या लाभ है ? 
अभी सो ज्ञाएँ और समय पर ज्ञाग उठेंगे । 


संघ महाजन पंक्तिवार सो गये । उनमें जो सब से आगे लेटा 
था, घह सोचय लगा--मैं सव से आगे हूँ। अगर डारहू आए तो 
पहला नम्थर भरा होगा । सच से पहले मुझ पर हमला होगा। में 
पहले, घ्या मरूँ ? डाका तो सभी पर पडता है और में पहल 
महूँ, यद कौम सी बुद्धिमत्ता है ? अच्छा है, में उठ कर सभ + पीछ 
चला जाऊ ” 

बह सब के अन्त में आकर सो गया। अप तक जिसका 
दूसरा सम्धर था उसया पहला नम्बर हो गया। उसने भी यही 
सोचा-- पहले मैं क्यो मरे ?? और घह उठा और सय के अत में 
सो गया | सी प्रकार बारी बारी भभ्र सिसकोे लगे। सुबह होते-दोते 
जहाँ थे वही वापस आगये। 


+ 

लड़ाई का काम वीरों का है। वीर पुरुष ही न्याय की प्रतिष्ठा 
और अन्याय के प्रनीकार के लिए अपन प्राणा की चि-तान करके 
जूम पढ़ते हैं । डरपोफ इसम फ्तह नहा पा सकक्‍ते। जिसके लिए 
प्राण रक्षा ही सब कुछ है, तिद्डोने जीवन को हो सर्वोच आराध्य 
मान लिया हैं, वे अ थाय यदश्त फर सकते हें, गुलामी कौ उपहार 
समझ सकते हैं और अपन अपमान का कडुवों घट चुप चाप पी 
सकते हैं।” थे महातन जीवन + गुल्मम थे । इसी कोरेण ये लड़ाई 
के लिए निफल कर भी ठिसने पहुँच गये । ९० ८% 
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मित्रों ' जो फकरम आपने आगे रस दिया है उस पीछे मत 
इटाभो । तभी आप विचयी होंगे । आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए 
आपको थीरों में मी घोर बनना पड़ेगा | कसी मे ठीक ही कहद्दा है-- 


इरिनों सारग थे शूरानो, सद्दि कायरतों काम जो ने। 


दूसरी लड़ाइयों में तो कदाचित्‌ मौका पड़ने पर ही सिर 
कटवाना पता ह पर धरि को ध्र्थात्‌ सधिदाउन्द को भाप्त धरने के 
लिए पहले ही सिर कटवा कर लड़ना पड़ना है। मगर यहां सिर 
करवाने का आशय यह नहीं कि जैसे आप पड़ी उतारकर रख 
देते दे वैसे सिर भी धड़ से अलग करना पडता है। यहाँ सिर उतारने 
का अर्थ है, देद के प्रति श्रदकार और ममता का त्याग करना । शरीर 
को खाखा मानना चाहिये आर आत्मा को-- 


मैन ब्िदन्ति शस्ाणि, नैत दशति पायक्र | 
मैन क्ल्ेद्यन्थापो श शोपयति मास्त ॥ 
अस्लेधोध्यमदाक्षा्यमक्ज्ैद्योसशोप्प पत्र थ | 
नित्य सर्वंगत स्थाणरचलाहइ्य॑ सनातन ॥ 

गीता झ* २, छो* २३--२४ 


आत्मा को शल्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, 
जल गला नहीं सकता और द्ववा सोस नहीं सकती | 
ड़ 


आत्मा कटन योग्य नहीं है, जलने योग्य नहीं है, गलमे योग्य 
नहीं है, सोसत योग्य नह्दा है। आत्मा नित्य अज़र अमर है, बह 
अपनी ज्ञान शक्ति क द्वारा व्यापक है, वह दूसरे द्वव्य रूप में 
कमी परिणत नहीं होटा, मूल स्वभाव स वद अचल दै--कभी उसक 
गुण यदलते नहीं हैं। यह सनातन है । + प [इक 


सल्चिदपनन्द 
प्रार्थना 





श्रीजिन अजित ममू जबकारी, यू देवन को दवजी। 
पज़तशब्ु! राजा ने बिजया! राणी को, भ्रातमजात स्वम्रेवज्जी ॥ 
स्रीजिन अमिस समो जयकारो | श्री ॥ 


७५ ८८८० 


अ्रत्येक भाणी मुस की तलाश म है। दुख किसी यो प्रिय 
नही लगता। सभी दु ख से थचना चाहते हैं। श्रत्य+ प्राणी सु 
के लिए सन सघपे करना रददता है। मुस प्राप्त करने क लिए मउप्य 
जे घड़ी बडी लडाइयाँ लडी, पर सु नहीं मिला। श्गर कमी किसी 
को मुर मिला भी तो क्षण भर के लिए। फिर उसी भुस में से दुस 
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कूट पडा। विस सुस में से दु स फूट निकलता है उसे सुस न फह 
कर अगर दु स॒ का बात कहां जाय तो अद्युक्ति न होगी । 


आप साइस पिज्ञान वी उनतिका तौड हो रहा है। उसका उद्देश्य 
फ्य है ? सुस्त वी सोत । जय तक सथा और स्थायी सुख न मिल 
जाय तय त+ सुस्त की सोज जारी ही रहगी। यह सोत्र सुग्र तक 
पहुँच सकेगी या नद्ीं, और यरि पहुँची तो कब्र तक, यह तो नहीं 
कहा जा सकता, पर इसमें टिन प्रति टिन नो रत्साह टिंयायां जा रहा 
है से टेख कर यही कददना पड़ता है कि यह एकाए्य' थरने वाला 
नहीं हैं. । 


साइस स्सि सुस को असली सुस्त मानेगा ? इसकी गति भल्ताई 
भी और हो रही है या घुराई का ओर ? इस सयध में कुछ टीका 
रिप्पणा न फ्रके साइस के चमाचोंथ से चक्ति होने वालों से कुछ 
फहना उचित प्रतीत होता है । 


उछ भाई साइस हाय आपिष्दृत ऐंतिन को टेस कर अत्यन्त 
आश्रर्य करतें हैं। मैं इन भाइयों से प्रश्न करता द कि एसिन आश्रय 
जनक है या ऐेनिन का आविप्फत्ता ? 

'ऐजिन का आपिष्कत्ता ? 


.... आपिष्कर्ता आध्र्यवनक क्यों है ? इसीलिए कि उसके भीतर 
। ऐसेनसे अदूभुत कलपुर्ते हें कि उसने ऐंजिन का निर्माण कर 
४ टियाथा है। अगर ऐंनिनियर में ऐसी शक्ति न होती तो ऐंनिन का 
निर्माण नहीं हो समता था । 


हु दा ह 
अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि ऐंचिनियर के भीतर एसा ७ 
है ऐनिनियर हु 2 ०७ 59 से हि. 
कोन सा ऐंनिनियर बैठा है जो एसे--ऐसे ओर इससेमी--पदढकर 
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आश्चय में डालने घाले अदूमुत काम कर डालता है? उत्तर मिलेगा" 
हेजिनियर प ऐेजिनियर है 

जनियर के भीतर जो एऐजिनियर ई उस का नाम है--आत्मा | यई 
आत्मा सिर्फ ऐंतिनियर ये अन्दर दो नही, घरन, तमाम छोटे 


प्राणियों में मौजूद है । 


इस चआस्मा में जयरस्त शक्ति है। वह समार को उथल्-पुयत 
कर सकता है.। जिस साइस मे आज ससार यो कुछ का छुछ बर्न 
दिया है उसके मूल में आत्मांफी द्दी शक्ति हैं। आत्मा न द्वोवा 
सा धर काम एक क्षण भी नहीं चल सकता क्यों कि बहू स्व 
ज्ड है । 


जड साइस के चकार्चोंव में पड़ कर साइस के निर्माता आत्म 
को पी भूल जाना चांहिए। अगर तुम साइस के प्रति निज्ञासा। 
ख्पते हो तो साइस के निर्माता के प्रति भी अधिक नहीं तो उतनी हो 
जिज्ञासा अवश्य रक््णो। साइम को पहचानना चाइते तो आत्मा 
को भी पहचानने का प्रयल करो 


आत्मा की पदिचान कैसे फो जाय १ लक्षणां से। 'शआ्रात्मा वा 
लक्षण क्या है ? शांघ्र धतलाता ई-सत्‌, चित्‌ और आनन्द । 


सत्‌ चित, आनन्द किसे कहते हैं? सत्‌ का मत लब क्या है 
चित्‌ किसे कददते हैं.! और आनन्‍्ट का अर्थ क्या है? इसका उत्तर 
सुनिये-- 

प्रश्न--सत््‌ किम ? 

उत्तर--कालजयेडपि विष्ठतीति आत्मा सत्‌ । 

अश्न--चित््‌ क्मि 
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उत्तर-साधनान्तरनैरपेस्येश स्थय प्रफाशमानतया पदार्थाव 
मासनमस्तीति आत्मा चित्‌ । 


प्रश्न--आनन्द' के? 


उत्तर--दैश-काल-वस्तुपरिन्पेट्शूल्य._ आत्मा--आतत्त । 
हत्यात्मस सबिदानन्द्रूपत्वम । 


» जो भाई सस्कृत-माषा जानते हैं वे सच्िटानन्ट की व्याख्या 
समझ गये द्ोंगे। जो सरक्रत नहीं जानत उन्हें जरा रिम्तार के साथ 
कहने से सचिदनन्द का रहस्य मालूम हो जायगा । 


+ 


सरकत में सत्‌ फा जो श्रर्थ क्रिया गया है उसका आशय यह 
है कि तानों कालों में तिसता नाश न हो, तिसे तिस समय देखें 
उसका बढ़ी रूप सटा नजर आये उसे सत्‌ था सत्य सममना चाहिए । 
जो एक सण लिसाई दे और टूसरे क्षण न टिसाई दे वह सतत! नहीं है। 


शा ने आत्मा फा एक लक्षण सत्‌ बतलाया दँ। आत्मा अपने 
शरीर के अन्दर है। कोड यढ प्रश्त उठा सकता हैं. कि आपने कहां 
जिसे तिस समय देखें तन तय उस बढ़ी रूप नज्भर आवबे उसे 
सन्‌ सममकना चाहिए ॥! सगर यह लक्षण आत्मा में नहीं पाया जाता ! 
पहले यद्या था, थार में युवक वना और श्रय बुद्ध दूँ । इस प्रकार 
सीन अयस्थाएँ देसे पदल गईं २ 


इसका उत्तर यह हैं सि यहाँ वाल, युय्रा, वृद्ध अवस्थाओं का 
जो परिवर्सन टिपाइ टेता है यह शरीर की अयस्थाएँ हैं--श्रामा की 
नहीं। आत्मा में न तो कभी परिवर्चन होता है, न उभी होगा ।' यटि 
इसमें आपको छुझ शत्रा हो तो आपके शक्ाा फे शज् ही श्रपरी 
शक्य का समाधान कर तेंगे। 
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में जब इतनी शक्ति द तन से। वर्ष तक मनुष्य के शरीर में एक रूप 
में रहने घाली आत्मा म क्तिनी शक्ति होनी चाहिए ? भाइयों, 
आत्मा थी शक्ति अनोसी है। बज्ञानिों ने क्या है--ओआटलादिश 
महासागर वो हटा कर यटि आफ्रिका के रेगिस्तान मे फेंक टिया जाय 
लो इसके नीचे से एसी रचम भूमि निकले कि उसका बणन ही नहीं 
हो सक्ता। यह शार क्सिने निरले हें? आत्मा ने ! आदलाटिक 
मागर फोई छोटा सा समुद्र उदी दै। बढ ससार के सागरों में एक 
बड़ा भारी सागर है। आत्मा इसे भा उठा कर फेक सस्ती हैं.। ऐसी 
अदूमुत और अमीम आत्मा की शक्ति है। 


ठ 


यहाँ यदू आशरझा वी जा सकती हैं कै, कमी पलाये या 
रूपा सर हो जाता है पर उपके परमाणुओं का नाश नहीं होता, यह्द 
आपने पदले क्द्दा है आर साथ हो यह भी कहते हें. दि सत होने के 
कारण आमा का पाश नहीं होता। इस प्रगार नाश तो कसी मी, 
घस्तु या नहीं होता फिर 'प्रामा वो संत और जड़ पर््थ को असत्‌ 
कहने का क्या प्रयोचन है. ९ 

५ 

इस आशका का मरल समापान यह है कि पस्माणुओं हारा 
फ़िसी वस्तु का बनना और ब्रिसरना अर्थात्‌ परमासणुर्शा का मिलना 
और जुटा हो जाना ही नाश जहलाता हैं। जिस बस्तु के परमाणु 
मिलते और जिसरतले हैं बह नाशया7 कहलाती है। आत्मा ऐसी चस्तु 
नहीं हैं। न वो उसके पंदेश--अशबिशेष-क्भी मिलते हैं. और ्न 
पिसरते हैं। वह सदा-सयत जैसी है यैसी ही रहती है। इसी भे” 
के कारण जड को असत श्रीर आत्मा यो सत्‌ फहा गया है। कल्पना 
कीतिए, किसी न यकरे थी गईन पर छुरी चलाई। उसका सिर घई 
से 'प्रलग हो गया। पर.उसके अर्र रही हुई आत्मा ऊे ठुक्ड़े नहीं 
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हुए। बह शानघन आत्मा सूह्रम रूप में ज्यों पी त्यों हैं। यह आस्या 
का समपना है । 


सा फा अर्थ व्यापर है। द्रव्य रूप से पुदूगल आटि पटार्थ भी 
सत्‌ हैं. अतण्ब उनकों जुदा करके सममने वे लिए आत्म। का दूसरा 
रूप चित! हैं। गित! के ड्वाय आत्मा के असाधारण रूप का पता 
लगता है । जो स्वय प्रकाशमान हैं, तिसे प्रफाशित करने के लिए 
किस! और की सहायता 'अपेनिस नहीं है उस 'वित! कद्धा गया हैं। 
शात्र का कथन है कि आमा सूर्य सभी अ्रधिक प्रयाशमान हैं । 
आत्म सूद पो देर सकता है पर सूर 'एपमा को नहीं देख सकता। 
इस धात को प्रयाशित करने वाला भी आत्मा स्वय द्वी दै। साधना के 
द्वारा पिसास थी प्राप्त करने बाला आत्मा इस रहस्य या उद्घाटन 
करता हैं। एफ व्यक्ति दीपक लेफर अपार से स्याप्त कमरे में प्रतेश 
ऊरता हैं। यह वहाँ की समस्त दृश्य वस्तुओं वो पैसता है और साथ 
दी टीपक को भी देखता हैं | वह कीपर उसतो गे नद्दा देखता, क्योंकि 
हीपक जड हैं। हम सूथ का नर्तों हारा दपत है, पर वास्तव में देगने 
की शक्ति नेत्रों की नहीं, आत्मा थी ४ । नत्र फ्यल्ल कारण होते हैँ। 
हश्शन क्रिया का कसा तो आत्मा दी हैं। आत्मा न दोता तो सूर्य के 
हशेन न दोत । 


अब आत्मा के तीसरे रूप आनन्ट को लीतिए [ यान”! से 
भी आत्मा का पता चलता है। आनन्द रिसे कदने हूँ १ चिसमें देश, 
काल और यस्तु से बाधा न पड़ती दो और जो अनुशल सपेलन रूप 
होता है उसे आ्रनन्ट कहते हैं। यों तो साधारणुतया इन्द्रियों से आनन्द 
का पता लगता दूँ परन्तु पूर्ण आनन्द इन्द्रियों से परे है । 


एक आदमी ने मिठाई साइ।,चढह कंदत है--चडा आन्द आया। 
पर शात्र कहता है--आनन्द मिठाइ सोने में नहीं है।! आप 


हि 
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सकते हैं कि अगर, पिटाई साने में आतनः नहीं है तो लोग फाते कायों 
हैं? सेग आरि हानि की परयाह न करके, पैसे सर्च करके लोग 
मिठाई साते हैं. और आप कहते हें---श्रानन्र मिठाई साने में नहीं 
है।! इसका सक्षेप में उत्तर यह है कि अगर मिठाई आनन्द रूप हो तो 
मुर्दे के मुठ में मिठाइ टालिए, क्या उसे आनन्” आयगा  नहीं। 
इसीसे कद्दते हैं कि आ्रान मिठाई में नहीं, पर मिठाल से परे है.। 


अच्छा, मुर्टे को जाने दीनिए । कोड जीवित पुरुष भरपेट मिठाई 
खा चुके, तत्र “सके सामने पाँच दस सेर मिठारे रुप कर, लट्टू तान 
कर सामोे बैठ कर कोई उसे ग्यान क किए घाध्य करे-ता खान वाले 
को बह मिठाई आनन्‍्ट देगी ? नहीं। उस समय मिठाइ जहर से भी 
थुरी मालम होगी । अगर मिठाइ म आमन्‍्त है तो बह हर समय 
एक सा आनद क्यों नहीं देती ? इससे प्रकट है कि आनन्द मिठाई में 
नहीं है। बह कही दूसरी जगह है। 


इसके अतिरिक्त एक आत्सी के लिए जो मिठाई रुचिकर होती 
है बह दूसरे के लिए अरचिरर होती है । नो यस्तु एफ को आनन्द 
दे और दूसरे को दु य पहुँचाए, उसे आनन्ट की बस्तु कैसे कद्दा जा 
सकता ६ ? 


.+ 


... असला आनन्‍्त आमा वा गुण है। बह तुम्हारे पाप-क््मों से 
देंक गया है । तुम अपने पाप-कर्मा को हटा तो, फिर ज्ञान सकोगे कि 
असली आनाद क्या ६ ९ 


.. 'आनऊल एफ शक्कर निजलती हैं निसे सेक्रीन घद्दते हैं। यह 
सेक्रान साधारण शकर से ५०० गुनी मांठी होती है। सुना जाता है 
कि एक वैज्ञानिक अपना प्रयोग कर रुदे थे । जब भोपन वा समय 
डुआ पद क्ीचन करने गये। काम्र अधूरा द्वी पड था। उन्होंने रोटी 


हू 
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हाथ में ली और स्ाने लगे। उन्हे रोटी बहुत मीठी लगी। नौकर से 
पूछा--आज रोटी मीठी बनाई गई है? नोकर ने कहा--नहीं, मालिक, 
हमेशा जैसा रोटी है।' वैज्ञानिक ने हाथ धो डाले और फिर रोटी 
साने यैठे | सेटी फिर भी मीठा ही लगती रही । पद फिर उठे | हाथ 
घोये। फिर डैंगलियाँ चाटी तो नमें मिठास मालूम हुआ | उन्होंने 
सोचा--प्रयोग के कारण ही हर्थों में मिठास आया जान पडता है । 
चह उठ और सीधे प्रयोगशाला म॑ पहुँचें। प्रयोग फी हुई पस्तु चसी 
तो बह घहुत मीठी मालूम हुईं । रस समय बह साधारण शक्कर से 
३ ० गुनी मीठी थी ॥ बाट म॑ ४०४ गुगी मीठी की गई। 


चिनि पतारथों में से सेजीन निक्‍्ली वह और कुछ नहीं, फेवल 
डामर घगेरह थे। इस कूडे--क्चरें में से भों जय इस प्रकार या 
मिठास निकल सकता है तय, तिस आमा में अनन्त और असीम 
मिखस है, उमफी शोच--सावना--क्यों नहीं करते ९ 


मित्रो ! आमा का विचार बढ़ा लम्पा है। आत्मा अ यस्त सूच्म 
पतार्थ है। इसलिए स्थूल विचार में बह आता नहीं है। उसे अनुभव 
करने के लिए उत्कू्ट साधना की आवश्यकता हैँ। आत्मा फे विषय 
में विस्ठृत चचा फिर कभी की जायगी ? आंच सथितानन्द का सामान्य 
स्वरूप समझ कर अगर मनन करेंगे तो आपको अपूर्त आनन्‍्त का 
अजुभव होगा | रन को पहचान कर उसके लिए पैसा यर्चने में कोई 
आतस्ब नही करता | अगर आप आत्मा को 'सचिदानन्द' मानते हो 
तो अपने तुच्छ सुस॒ रूप! पैसों के बदले म 'सब्िदानन्द” रूप को 
उपलब्ध करने में आलस्‍्य मत करो | 


+भीनासर | ५ 


+ शिए-२७ || श् 
ह ४ के जा, ह 


सपने सुरू का मामे 
प्रार्थना 


3७ ८...अॉिडफस्जप- ली 


'झर्वलेन! शुप कुल तिलोरे, खासा! देवीनोी नाद। 
चिन्तामण्यि चित्र में असेरे, दूर टले दुख ृव॥ 
जीयर रे ! तू पाश्व मिनेश्वर धद ॥ जीव ॥| 


्क्व्द्र3 फंस्ड् 


कर्ता कौन है ? इस प्रश्न का उत्तर अनेक विचारों ने मित्र 
मिन्नपप से त्या हैं। व्याकस्ण शातत्र वा उिधान है--स्वतन्त 
कत्ता' अर्थात्‌ जो म्वतत्र है, तिसे दूसरा कोई प्रेरित नहीं करता वरत्‌ 
जो स्वय साधनों का प्रयोग करता है, वही कचा है। व्याररण शाल्र 
का यह समाधान सामान्य अत्एव अधूरा है। कर्त्ता स्वतत्र है; यह 
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जान लनेपर भी दत्ति नहीं होती। प्रश्न फिर भो धना रहता हैँ गि 
एसा फोन है जो म्व॒तन्त्र है ? हि 


कोई स्वमाव' को कर्त्ता मानता है। उसके मत से विश्व वी रचना 
स्भाय से हुई हैं। मगर विचार वरने पर इस समायान में भी पूर्णता 
प्रतांत नहीं होती ॥ स्वभाव किसी स्वभायवान, का होता ६ं। विना 
गुणी के गुण का अम्विव नहीं हो सकृता | स्वभाव अगर कर्ता हैं 
तो सभावी या स्वभाववान कौन हैं. ? इस प्रकार फी तिज्ञासा फिर 
भी रद जाती है, पिसका समाधान स्वभाययाठ से नहीं हो सकता । 


स्वभाव को क़त्ता मान लिया जाय और स्वभारवान यो न माना 
चाय, यह ऐसी मान्यता ह जैसे दृश्य को स्वीकार फरवे भी दृष्ठा को 
साकार ने फैरना। मान लीविए, एड आतमी टीपरे लेकर श्रेंधरे मकान 
में जाए। यहाँ बहू तीपक को दस और टीपक द्वारा श्रन्य बस्तुओं 
को भी देसे | फिर भी बह फ्ड़े कि देखने याला कोई भी नहीं है! ऐसा 
कहने याले ज्यन्ति थो आप क्या यहदेंगे ? क्या टेसने बाले का अभाव 
धताने वाला व्यक्ति स्यय ही देसने वाला नहीं हैं ? इस स्थिति में यद्दी 
कहां जायगा कि देखने घाला अलान के कारण स्पय अपने 'अस्तित्व 
वा निषेध फर रहा है 


_ प्रत्येक यार्य की उत्पत्ति में तीन चीजा की श्रावश्यक्ता ोती 

। कत्तों, कर्म और कराण। इन तीन के बिना कोई यस्तु नहीं घनती। 

सख्ाहरण के लिए घंडा लीतिए। घटा बनाने वाला कुमार फचा है, 

।मश उ्मे है और मिट्ठी, टड, चर, सूत आरि लिन साथनों स घड़ा 

बनाया जाता है व सन साधन परण है। इन तान के यिना घड़ा नहीं 
बन सक्‍ता। धु 


कु जम तू ४ *++ 


57 कह स्व का प्रश्न बड़ा जटिल है। खास,कर जब सृष्टि और 
उसके कर्चा का रन “पंस्थिव होता है तय इस प्रन्‍न का /जटिल्ता.... 


श्श्प ] जवाहर किरणावली-शृतीय/भाग [स्चे सुस का मार्ग 
रहता है ? आमृपणों को ठेस न लगने के लिए चितनी सावधान ग्ददती 
हो उतनी आत्मधरम को ठेस न लगने देंने रे लिए सावथात रहती द्दो! 
2 ३ दाह कुक 

ज्ञगन में वितने पदाये आँसों से टिपाई देते हैं वे सप दृश्य है, 
नाशबान हैं और जो इन्हें देख रहा है बह दृश्य है, अधिनाशी है 
दृश्य खेल है और दृश सोलाने बाला है। जिमरी ग्सी श्रद्धा है पह 
“ब्रात्ति” पहलाता हैं। जो दृश् को अगिनाशी रूप में नहीं मानता 
बह 'नास्तिक' है। 


जिसने दृष्ठा को दे लिया है, पहचान लिया है. वह द्श्य को 
सम्मान मिलने पर अपना सन्‍्मान और अपमान मिलने पर, अपना 
अपमान मानने के भ्रम में नहीं पडता। आतच दृऑ्य के पीछे पड़ी हुई 
दुनिया उसके लिए अपनी सारी शक्ति खच रही है । फिर भी सुखकी 
परक्षाई तक दिग्याई नहीं लेती । ञ 


४ ज्ञो मनुष्य घड़ी को देय कर उसके कारांगर यो नहीं पहचानता 
बह मूर्स गिना ज़ाता है। इसा अकार जो शरीर को धारण करके 
इसम गिणजमान को नहीं पहचानता और न पहचानने वा प्रयत्न 
करता है उसरी समस्त विद्या श्रद्िद्या हैं। इसके सत्र फाम स्पटपर्ट, 
सपदे.! ४ 
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अज्ञान पुर्ष को लचिन पटार्थां के वियोग से मर्मनेधी-पीडा 
पहुँचती है; ानी जन को उसका वियोग साधारण-सा घदना भ्रतीत 
दोती है। ज्ञानवाम पुरुष सयोग जो वियोग का पूर्थ रूप सानता है। 
अनण्व यह सयोग के समय हप विभोर नहीं होता और वियोग के 
समय विपाट से मलीन नहीं होता | दोना अवस्थाओं मे यह मध्यस्थ 
भाव रेंपता है । सुपर की कु जा उस हाथ लग गइ है इसलिए दुख 
ज्सस॑ दूर ही दूर रहने रद ] | हद + हे 


दिव्य सालेश ].. छवाइर किरणावल्ली-तृतीय भाग [ १०६ 

घड्टी के किसी पुर्ने के नष्ट हो जाने पर साथारण समुप्य फो 
टुस का अनुभव होता है पर घडीसात को कुछ भी दुस नहीं होता । 
यह जानता ई, पुजों द्वूट गया-नष्ट हो गया तो क्या हुआ। फिर 
बना लूँगा। कभी-कभी घडीसान अपनी इच्छा से घडा या पुर्जा-पुर्ता 
अलग कर देता है और फिर उन्हे नये सिरे से जोड कर, ननीन शान 
ग्राम फरफे आलननः का अनुभय करता है । 

हे पल 


“शरीर छत है, आत्मा ज्षेत्जज्ञ है । क्षेत्र और ज्षेत्रक्ष फा अन्तर 
गाता में भी श्रतिपादन क्या गया है। उसे इस समय विस्वारपूर्पका 
0 | 
सममाना फठिन हद 


+मित्रों ! आपनो भोतन न मिलन से अधिर टय होता है या 
अपमान मिलने से ? | 


“अपमान से ?? 
कह 2 0 
क्यों ? इसलिए कि भोचन थोड़े पज्थिम स मिल समता हैं 
परन्तु प्रतिष्ठ-मान--के लिए बहुत सी मम उठानी पड़ती हैं ९ 
प्रतिष्ठा फे लिए दुनिया न मातूम कितने यत्त करती है। भारी ग्रच 
म्यि जाते हैं, लोकदिराबा ऊिया जाता है, आकाश पाताल एक क्या 
ाता है। किन्तु अन्त में परिणाम क्या आता है ? असली सुस्त 
पदले महान और घोर दुःख भुगतने ।पडते हैं । आज न-्वे प्रतिशत 
टूख अचान के कारण और दस अतिशत व्यावद्मारिक फा्मों से हो 
खाद या +*+7 7 
003, आय 
मै अभी झोदर छुटाने लग, भोजन का निमत्रण दू और 
अच्छे अच्छे बन्र वितीण क्सेों तो क्तिने! मनुष्य इफ्डे होंग? 


११० ] जवाइर किस्णावल्ली-शुतीय भाग. सि्चे सुस्त था मार्ग 


7” »“बहुस से ” ताक पे 5 

शो 5 भर न्+ 
अगर तत्त्वह्ञान सुनाऊँ तो ? हे 

खहुत थोड ४ 5 का 


पु जब 

जैसा क्यों इसीलिए कि लोग अभी उन्ही पत्य॒र्थ्ा में सुपर मान 
गह हैं। सस्‍्वज्ञान सुनना तो हन्‍्हें भमट मालम होता है। पर यह 
स्मरण खो कि सुख उन म नहीं है। गें(र से देखो तो पता चलेगा 
कि धर लीग अधिक दुस्ली हैं। ।अनेक धनिवों की ऑँे गहरी घुसी 
हुई, गाल पिचके हुए और चेहरे पर विषाट एव उटासीनता सशर 
आए्गी। पर मस्त गरीब की स्थिति इससे हलल्‍्टी दोगी। १९०५ 
धनवान सहाचन जद्ढेनकटी पदन फर सगल में वायें और सामने, कये 
पर लाठी लिये एक जाट को नेसें ता १ ध्ल फ्स्ड 
'सथ भाग यड़ होंग॑ !? नेक बह 


बस, आमिर कड़े कठी को जलचाया न ! इसीलिए कहना पडता 
है कि असली सुस्त चारी-सोने में नहा है । [९ एज, 
4 के डा डा 
एक मनुष्य ण्क पैर से कज्ड्डी क सहारे चलता हो और दुमरा 
स्तग्ता ये साथ जितना सहारे चलता हो तो आपकी निगाह में फ्ौन 
अच्छा जेंचेगा १ वि ] 
* 'विना सद्दारे चलनेवाला ?! .* हर 


डीऊ है, क्योंकि स्वततता में तितना सुस्र है, परतजता में नहीं 
हैं। लोग वग्घियों और मोटरों पर च*कर अपने सुझर और ऐश्यर्य 


का प्रदशोन करते हैं पर बास्तय में बढ सुस, सुस नहीं है। गाद़ियाँ 
परतत्ता में डालने घाली पेडियाँ, हैं । घर पक, दे 402 


लिव्य-सन्तेश ). जवादर विस्णावजी-तृतीय भाग [११९ 
) , विन ढोगों के कारण मानव शक्ति का द्वास होता हैं, जिनरी 
बदौलत क्लेशों की गृद्धि द्ोती हैं, उनके पज्ञे मे मनुष्यों को छुडाना 


साधु का परम क्त्तेत्य है। ४ 
# 


ससार मे तीन प्रभार के 7, स हैं-+(१) आधिभीतिक (२) आधि 
#ैदिक और (३) आध्यात्मिक ) भूस लगने पर रोटी यी इच्छा होना, 
प्यास छूने पर जल की याँछा करना और सर्टीनर्मी से बचने फे 
लिएक्पड़ेः-खत्ते की आफांज्षा होना आधिभौतिय' दु य॒ फदलाता है 
आधिभीतिक ठु ख को दूराकरने के लिए शरीर के भीतर जो हलचल 
होती है, शोक करना पड़ता है, चिता करती पड़ती है, यह 'आध्या 
स्मिक ह'स पद्दा गया है। + 

हर 


7 + 

दुख का मूल कारण ठ॒प्णा है। चिउ्टी से लगा वर चम्वर्त्ती 
पयात सभी नीथ उृष्णा के पीछे पीछे ठौड लगा रहे हैं। सेट की 
ब्रात यद्द है जि उस हौड़ का कहीं अन्त त्हहीं है, कही तिराम नहीं है। 
तृष्णा की मनिल कभी तय नहीं हो पाती । उसका तय होना सभव 
भी नहीं है, फ्यारि लक्ष्य रिथर नहीं; है। पहले निश्चित किये हुए लक्ष्य 
!पर पहुँचने को हुए कि लक्ष्य घट्ल फर और आगे बढ़, जाता है । 
इस प्रकार समार में लौड़े धूप मची रहती है। मनुष्य पहले विषाह' 
बरके सुझ्र की आकांक्षा करता है--विवाह कर लेता उसका लक्ष्य 
होता है। परन्तु वियाह होते ही सन्‍्तान वी अमिलापा उत्पन्न हो 
जाती है। क्‍्टाचित्‌ सन्‍्तान हो गई तब भी ठृष्णा का अन्त कहाँ ? 
बह और ऋआगे घटती ई--सन्तान के विवाह की इच्छा पैशा करती 
है। इसझे घाट मनुष्य को पौन चाहिए, प्रपोज चाहिए, और न जाने 
प्यानयया चाहिए । इस “चाहिए के चरुल में फ्स फर मनुष्य बेतद्वाशा 
भागरलीड़ लगा रदा है। कभी किसी क्षण शीत नहीं, सत्तोप 
नहीं और निराउलता नहीं । भला इस दौइ-धूप मे सुस कैसे मिल 


श्प्र]ु जवाइर किस्णावज्ञी-यृताय साग | से सुस का मार्ग 





सत्ता है ? यही ससार की ज्याइुक्षता करा कारण है| इसी र॒प्णा से 
दु स शोक और सताप को उत्पत्ति द्वोती है । +। 


शानी जन ठष्णा क पीछे नहीं दौइव । उन्दाने सममक लिया है 
कि अगर य।ई अपनी परछाई पकड़ सकता है तो छृप्णा की पूर्ति पर 
सकता है। मगर अपगी परछाई क पीछे कोइ कितना। दी दौड़े, पह 
आगे आगे दौडती रहंगी, परड में नहीं शा सकेगी। इसी प्रकार 
छष्णा वी पूर्त्ति के लिए कोई कितमा ह्वी उपाय करे मगर बह पूरी नहीं 
दोगी। ज्या-ज्यों परलछाई के पीछे दौडने का प्रयत्न किया जाता है, स्पों 
ज्यों वह आगे यढ़ती जाती | मगर मनुष्य जब इसमे बिमुख द्वो जाता 
है तब बह लौट फर उसका पीछा फरने लगती है। इस प्रकार 
परछा३ के पीछे दौड कर अपनी शक्ति का नाश करना व्यर्थ है भौर 
हष्णा को पूर्ति करने के लिए मुसीचत उठाना भी यथा है । 

ज्ञानी पुरुष जानव हैं कि मुझे जो झुछ प्राप्त हैं वह भी मेरा 
नहीं त तो दूमरी 'बस्तु को आजाज्ञा क्यों फरूँ? ज्ञाउवान्‌ पुरुष 
“अज्ञानियों की तरह चिता में घुल घुल नदी मरते। ज्ञानी जानते 
हैं कि मेरा विवाद हुआ है पर मरी स्त्री मुझ से भिन्न रही। है, में इस 
के नष्ट होन पर चिता नहीं करता और प्राप्त होन पर ख़ुशी भी नहीं 
मनाता | ज्ञान अ्पन शरीर पर शासन कर सफ्ता है। 


् 4 ॥ ॥ई४ 
“ “यों बैठे हुए कइ भाव्यों क वाल सफेद हो गये हैं। वे उन्हें 
काले नहीं कर सकते | काला करना उनके हाथ की बात नहीं है. | यह 
बृद्ध शरोर क गुलाम बन हुए हं। यह अपनी परतजता प्रकट फरत 
परन्तु जो अपने शरीर को वश में कर लेता है; वह शरोर से मन 
चाहा पाम क्य सकता है। अमरिका की एक ८० वर्ष की बुद्धा 
दिन फे सिर पर णक भी बाल सफ़ेद नहीं है, (चेहरे-पर ऊ्रुर्रियों का 
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नाम यहीं । इसका क्या कारण है ) इसका धारण है--आत्मसत्ता। 
जो झानी है यह भौतिक साधनों पर श्ाज्ञा चला सकता है। सब्र काम 
उसकी आज्ञा के अनुसार ही श्ोंग। वह चाददे सब्र तर शरीर वो टिका 
सकता है और चाहे तव शरोर छोड सकता है । तात्पर्य यद्द है कि 
अकाल-मत्यु उसके समीप भी यहीं फटकः सफती । 


एक गृत्त की छा पर एक पत्ती बैठा है । उसी श्रक्त भी दूसरी 
हाज्ञ पर यन्टर बैठा है । अगर यूक्ष की वह डालेंयां समृचा यृक्त 
उप्ड़ कर गिरने शगे तो दोनों में से फिसे अधिक दु'स होगा । 


5 धबन्दर,को पु 
क्योंकि पत्ती चढ़ सकता है। उसे अपन पल्वों का बल है। बढ़ 
मममता है मैं इस पेढ़ पर आनन्द लने के लिए यैठा हूँ। चढ़ गिरे 
हो क्या और न गिरे को क्या ? पत्ती को उसके रदन या गिरने की 

चिता नहीं होनी । 


मित्रो | आप ससार के पी बनना चाहते हैं या बन्दर बनना 
चाहते हैं ! भ्रगर आप पक्षी बनना चाहें तो पस् मैं लगा दना चादृता 
हू । भ्राप पत्र लगा ससार-ूत्च पर आनन्द लेन बेंठेंगे और इसका 
नाश हो जायगा तो भी आपको कुछ कष्ट । दोगा, फ्योंकि आप 
सतत बन जाएंगे ) जो पं॑स ने लगबा कर बादर थन कर 
उसे ससार रूपी वृक्ष ऊ ज्ञाश द्वोन पर घोर दु व मोगना पड़ेगा । 


जो अपने आपको दृष्टा और ससार को नाटक रूप दुखता डे, 
सारी शक्तियाँ उसके चरणों की सथा करन तैयार गहती हैं। 
कफ 


पीसरे प्रकार का दुःख आपिदेविक है। आंधी आना, अरत्ति 
पर्षा होना, अनाप्रष्टि होना अर्थात्‌ बिल्कुल पामी नहीं थरमना, इत्यादि 


श्श््] अवाइर किस्णावश्नी-तृतीय भाग. [से मुख का भाग 








जज ललजिजिधिनिननन 


हु. ख आधिटविक दुःस गिरे गये हैं. । इन सब के कारण उपस्थित 
होने पर चिता करना और हप मानना दूथा है। 'दुःख से बचने का 
डपाय ददासीन यृत्ति है। 


समार सम्बन्धी सालसाशों को बताना दुःख है और लालसाओं 
पर विजय प्राप्त करना सुख है। 


मैं हमेशा आपको दुःख काटने का उपदेश देता हूँ । खास्तव में 
हु ख कैसे कट सफ्ता है ? आपने दु स दूर फरन के अनेक उपाय 
फिये हैं, अब भी आप दु खा वो निवारण क्रो के लिए अनेक घ्ें 
कर रहे हैं, पर दु,. या करत नह्दीं हैं। इससे यह भलीभोँति सिद्ध द्वीता 
है कि आपने दुश्स काटने का ठीफ ठीझ उपाय नहीं सममा है। दु'सों 
के समूल नाश का उपाय शात्र यतल्ाता है। * 


लश्या कद्विण या चित्त बी तरग फहिए, एफ ही बात है। मिन 
कामों में लश्या शुद्ध घनी रद्दे वद्दी काम सुस देने वाल हैं। चुद्धिमान 
पुरुष को चादिए फि बद अपने चित्त की तरगों का--लैश्या्शा क-- 
निरीक्षण फ्रता रहे और उनरी शुद्धता पर पूर्ण लच्य रखे । 
लेश्याओं का स्वरूप समझकन क लिये एक उपयोगी दृष्टान्व इस 
प्रकार है -- 


छ आदमी ज्गल को और गवाता हुए । रास्ते में उन्हें भूस 
लगी | >दें पीले-पील फ्ल्नों से लगा हुआ एफ आम का दूत दिखाई 
दिया। व आम के पास पहुँचे। उनम स णऊ के पास कुल्हाड़ी थी। 
उसने कद्दा--मित्रों! इस वृक्ष म बहुत स फल हैं. | अभी इसे जड़ 
से कात्कर गिराये देता हूँ। फिर आप लोग मन चाहे फश्न खाना 
और अपनी भूस मिटाना । 


दिज्यसदेश ]. जवाइर किरणाव्छी-शृतीय माग (५ 





दूसरा घोज्ञा--भाई, तूने जह़ सद्दित वृद्ध फाटन थी घात कही 
मो मुके अच्छी नहीं लगी। वृक्ष गिरा देने से कोइ लाभ नहीं। मेरी 
राय तो यह हू कि बड़ी चड्ी डालियाँ काट क्षी जाएँ। ऐमा करने से 
हमें फल भी मिल जाएंगे और पद भी बना रदेगा। पेड़ का ठूठ यना 
रहेगा तो वसमें से फिर डालियोँ फूट निक्‍लेंगी। लोगों फो छाया भी 
मित्र सझुगी और फल भी मिल ज्ञाएँग 


भाइयों ! डा दो पुरुषों का चित्तबृत्ति पर विचार करो। दोनों 
की तुलना में दूसरे सनुष्य का पहना प्रशस्त है। पदले दृष्ण लेश्या 
को अ्रपेज्ञा नील लेश्या प्रशम्त है! 


भीसरा बोला--मिउ ! मुम्े तुम्दररा कइना भी नहीं जेंचता । कच 
वृक्ष क डालियाँ फूटेंगी, फ्य्र पते आएँग | इसर्म बहुत समय लगेगा। 
मोती ढालियाँ में तो फल हैं नहीं । फल टहीययों में लग हुए हैं। 
बेहतर हो सिफ टहनियाँ काट ली जाएं । इसमे यृत्त फी घुरी शा न 
होगी और अपना भी काम बय जाएगा । 


चौथे ने कद्वा--तुम भी मृत हो | टदनियों सोड़ कर क्या पत्ते 
भी खात्ोगे पत्ते तोड़ कर प्र की सुदरता को नष्ट करने से क्या 
लाभ हू ? इससे तो छाया भी नहीं रहेगी। जो पत्ते दोड़ता हूँ पद 
अपव! हा जाता हैं । 


'पत! क दो अर्थ हैँ--एक आवरू या इज्नत और दूसरा पत्ता। 
क्या तुम भिसको छाया में बैठे दो, उसको श्रपत (येइज्चत) 
बनाशोग ? जो दूसरें की आवब्ररू घटाता हैउसकी आवरू भी 
नहीं रहती । पि 
५ कद सठ को अपने मुनीम की, मुनीम को अपने सेठ फी, पति , ० 
को पत्नी की, पन्नी को पति की, गुरु को अपने चेले की, और चेले को ' 


श्ष्षो जदाइर किरशावक्लौ-सृदीय भाग [सच्चे सुख का मार्ग 





करनी चाहिए जिसमे चित्त में आनस्ट, रद्दे। व्यर्थ व्यय यो बन्द 
करके आप दीन-टुसियों पी मदद कर मक्‍्त हैं, भूम्ओों मस्ते गरीबों 
को जीवननदान दे सकत हैं। >ेश और धर्म के उत्कप में योग दे 
सझते हैं । - ् 

ं ! 

*. 'मिन्नो दूसरे की सहायता में सर्च करना, दूसरे के दुः को 
अपना दुःख मानना और दुसरे के सुर्य को अपना सुस्र सममामा, 
सलुष्य का आवश्यक कत्तंज्य है। ईश्वर से प्राथना करो क्रि आपकी 
प्रश्धति ऐसा थन जाय | आपके दृदय में ऐसी सह्वदयता और सद्दानु 
भूति उत्पन्न हो जाय । 


| पेखी मति हो जाय, दयाभय ! ऐसी मति दो जाय। 
।भौरों के हु शव को दु स समम्ू, सुख का करूँ उपाय | 
अपने दु रू सहूँ सद्प पर-दु थ न देखा जाय ।द्याभयब्ध 


एक व्यक्ति जब तक अपने द्वी सुख को छुस मानता गधेंगा, जय 
तक उममें दूसरे क दु मे को अपना दु'रय मानने की संवेदना जागृत 
ने होगी, तथ्र॒ तक उसके जीवन का विकास नह हो सकना। उसके 
ज्ीयन का घरातल्ष ऊँचा महीं उठ सफक्‍ता। अबनारा और त्ीथ्थकरों 
ने दूसगें के सुख फो डी श्रपना सुप्र माना था। इसी कारण थे 
अपना चरम विस्ास करन मे समर्थ हुए। जिस गरीब भमुष्य थी 
भावता म ऐसी विशालता थ्रा जाती है यह राजा को भी डिगा सकता 
है। पर जा अपने दी सुर को सुख्ब मानता है, वह चाद्दे राजा ही क्या 
न हो, शैतान था दुनिया का सत्यानाश करने बाला दी कट्दा जायगा । 


झिसी समय में 


पक राचा राज्य करता था। उसके पास बहुत 
से विद्वान आत रहते बे द 


थे। ये लोग राजा म जो दुगुण देखते उ्टें दूर 





का 


दिव्यस्सेन्टेशि ]. जवाइर किरणावलो-सूतीय माय [१९६ 











करमे का उपतेश राजा की दिया करवे ये। पर राज़ा किसी का कुछ 
सानता नहा था। वद्द विद्वान परिडतों को अपने सुख म॒विप्न डालन 
बाला समझता था। अगर कोइ विद्वान्‌ अधिक जोर देकर उपदेश 
देता ठो राजा उसरा अपमात करन में भी नहीं चुकता था। इस 
प्रकार कसी की बात पर कान न देन क कारण राजा क दुव्येसन 
बढ़ते गये | 

एक गेज राजा अपने साथियों क साथ, घोड़े पर,सवार द्ोकर 
शिकार सेलन के लिए जगल में गया | बद्ाँ अपना शिकार हाथ स॑ 
जात देख उसने शिकार का पीछा किया । राजा बहुत दूर जा पहुँचा। 
साथी त्रिछुड़ गये । पर शिकार दवाथ भे आया। 


मनुष्य भले द्वी अपना कुयसन न छोड़, मगर प्रकृति उसे 
चैताबनी जरूर देती रद्दती है | यद्दी बान यहाँ हुइ। बहुत दूर चल 
जाने पर गाना रास्ता भूल गया । बढ घुरी तरह थक गया। विश्राम 
के लिए किसी पेड के नौचे ठढरा | इतन से जबर्दस्त आँधी उठी और 
पानी को वर्षा ध्वान लगी । थोड़ी दी देर में दिजली चमकने क्षगी, 
मेघ घोर गर्जना करके मूसलधार पानी बरसान लगे और ओलों की 
बौझार द्वोने लगी। राचा श्री तिपदा म फ्रेंस गया। उसमे इसी 
जंगल में न चान कितन निरफ्राघ पशुतआ को अपनी गोली कार 
निशाना बनाया था! आज वह स्वय प्रकृति की सोलियों--ओलों- 
का निशा बना हुआ था। यात्रा आला से बचने क लिए पृत्त के 
तन में घुमा जाता था प्र वृक्त ओलो से उसकी रचा न कर सफक्ा। 
घोड़ा थक्रा हुआ था द्वी । ओलों हो सार से बद और हॉफ गया 
र अन्त में इसने भी राता का साथ छोड दिया। अरे राना को 
एक भी सहायक नजर नहीं आता था । उसझ महलों में सैंकडों दास “ 


द्न्शु लवाइर-किस्णायद्ली-दृढ़ीय भाग. सिच्चे सुस का मांगे 


निजी जज धाजण 








“विशुद्ध भाव से राजा की सेवा कर रही थी। सरल हृदया किसान 
पत्नी के हृदय में चद्दी बात्सल्य था जो अपने बेटे के लिए होता द्दै | 
और किसान राजा के कपड़े दिला-दिला कर अप्रि के ताप से 
सुसाने में लगा हुआ था ! ४ 
ध् के 
अब राजा अ्रंगढ्ाइ नेता हुआ उठ स्यडा हुआ तथ किसान, 
कद्दा-भरे अध तो तू श्रच्छा दिखाई देता ६। श्र तेरा चेहरा म॑ 
पदले से अच्छा मालूम दवोता है । पर यद्द तो बता, तू घर से के 
निफ्ला था ? ह क् 


राजा-सुबद् । 


77 कसान-वथ ते तुमे भूप लगी होगी) अच्छा, ( स्त्री 

+ पर वेस्सफर ) अरी ज्ञा, इमके लिए रोटी और इल्रीपाक्तर हि 
तरकारी ले आा । 
हु $ 

राजा भोटी रोटी जगली तस्कारी क साथ सान बैठा। उसने 

अपने सुसराल भ, घड़ी मनथार के साथ अच्छे अच्छे पकवान साथ 

दें पर कह्दों वह पकवान और क्ड्टों आज की यह मोटी रोटी 

। शन पक्‍चानों में लड़ का माघुये था पर ”स मोती गेटी में किसान” 

दम्पत्ति के हृदय वी सजीव मधुरता ! उन पक्यानों को भोगने वात 

था राला और इस रोटी को सपने वाला था साधारण मानवी राजा 

इस भोपन में जो निस्वाये माव भरा हुआ पाता था, बद्‌ उस 
में कहां 

। +शात बहुत हो गई थी। किसान दम्पत्ति और उसके थाल-वर 

संदित गाना उसी मौपड। में फिर सो गया। मगर राजा घो नींद नए 

आ रही थी। गन ही मन वह किसान की सेवा पर लद॒दू दो रे 





लिव्य-सदेश ]] जवाहर किर्णादछी-तृतीय भाग (श्र 
था| पड़ितों क उपदेश ने उसके हृदय पराजों प्रभाव नहीं डाला था, 
किसान कीं सेवा ने बह प्रभाव उसझे हृदय पर ढाला । एक द्वी रात+ 
में इसका साथ जीवन पलट गया । अब तक बढ निरा राजा था, 
आज किसान ने उसे आदमी भी बना दिया । हर 





'आत'पाल्ञ राता ने अपने फपडे पद्ने और किसान से जाने की 
आजा माँगी । किसान को क्या पता था हि जिसक नासमात्र से 
बड़ोंबरड़ा का क्लेचा काँप उठता है, धद मद्दाराचाधिराज् यही हैं। 
उसकी निगाद में घह साधारण मनुष्य था। किसान ने यद्दी समझते 
हुये कह्दा-“अ्च्छा भाई, जा। यद्द मॉपडी तेरी द्वी हैं। फिर कभी 
आता ।' 


रस श्रात्मीयता।ने राजा के हिल मे हत्ाचल मचा दी। 
वह किसान फे पैरों में गिर पडा । क्रिसान को प्रपना गुरु माल पह 
घहोँ से चल दिया । ॥/« 5) 


्स 


राता अपने महल म पहुँचा | रात्रा ऊ पहुँचते दी मुसादयों न 
सपरा किया । रानियों ने आटर सत्मार कर छुशल क्षेम पूछी। पर 
राजा को यह सब शिष्टाचार फोका मालूम हृश्ा । राजा के दिल्ल म 
किसान की सेवा पगयणता, क्सिान-पत्नी फी सरलता और उन दोना 
भी सादगी एव घत्सलता ने घर कर लिया था। वह उसे भूल नहां 
सका | बार-बार वही याद करके वह प्रफुल्लित हो जाता था । 


विद्वानों ने इस यहुतेरे उपदेश दिये ये, पर उनका घुछ भी 
असर नहीं हुआ था | क्सिन की सरल और निस्वार्थ सेवा ने 
शात्रा पर ऐसा ज्ञादू डाला कि उसका सारा जीवन-क्रम हो बदल 
गया। राज्य में जो ब्रुटियाँ थीं उसने उन्हें दूर कर विया और अपने 


तमाम दुव्य॑सनों फो विलाजलि दे दी। कम 


श्श्६ जवाहर किरणावस्ती-दृतीय भाग स्थादाद 
होता है। कान पर हाथ फेरे बाला कहता "हाथी सूप ( छाजले ) 
के समान होता है। पेट टटोलन वाला कद्दता है-.हाथी कोठी के 
समाम दोता है. और पूछ पकडन वाला कहता हँ--हाथी रस्से क 
समान दोता है । 


इस सब का फहना एक्न्ए्फ अश में सत्य अवश्य है, पर 
अपनी अपनी धुन में जब ये एफ दूसरे वी बात कारने लगते हैँ. तय 
बन सथ का कथन असत्य हो चाना है। हाथी का पैर पकड़ने वाने 
की हंड्रि में सूड परइने बाले का और सुड्ड पर्डमे बाले वी दृष्टि में 
पैर पकड़ने बाले का कथन मिथ्या दै। इसी प्रकार प्रत्यक शा 
दूमरे अन्घे को मूठा कडकर परस्पर में विवाद सडा करता है । 
लकिन द्वाथी को पूरे रूप म दसपन बाला सूकता आदमी जानता हू 
कि परहीन सत्य के एक एक अश को ही प्रदण क्या दै और दुसरे 
अशों का अपलाप कर टिया है। क्दाचित्‌ थ लोग अपन आपको 
सत्य सममते हुए टूसरों को भा सच्चा समझें तो उन्हें मिथ्या का 
शिकार नहीं होना पढ़े । उनकी सचाइ, दूसरे को अपेक्षा यो सममकर 
उस सच मानने में है और दूसरे को मूठ कहने से वे स्वय भूठे था 
जात ् ॥ अगर सब अ“थे अपनी अपनी एक्दशीय कल्पना को एक्ने 
करके हाथी का स्त्रूप समझे तो उद्दें हाथी का सवाद्ब-सम्पूर्ण 
आरति का ज्ञान दा सकता हं परतु अज्ञान कफ कारण वे आपस में 
एक्-दूसर को मूठा कद्द कर स्पय भूठ ऊ पाय बनत हैं। 


अर्मो के विषय में भी यही हाल ६ं। मत्य एस है, अखण्ड है 
ओर ज्यापक है। ससार क विभिन्न प थ या सम्प्रदाय उस सत्य का 
आम करन का प्रयन करन हैं । परतु ज्ञान फी अपूणता ये कारण 
अखण्ड सत्य को न पाकर सत्य पा एज अश ही उन्द उपलब्ध होता 
हू। सत्य क एक अंश को ही सम्पू् सत्य मान छेने [स धार्मिक 
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विवाद खद्ट हो जाता है। उदाहरण क लिए बसतु की नित्यता और 
अनित्यता यो लीजिए । वातु द्रव्य-रूप से नित्य है और पर्योय रूप से 
अनित्य हूँ अर्थात्‌ मूल वस्तु की अवस्थाञ्रों में मिरतर परिवत्तेन 
होता रहता हैं, परन्तु वद मूल घम्तु तमाम 'अवस्थाओओं में ज्यों का 
स्या बनी रहती हैं। मूल द्रव्य का फ्भी विनाश नहीं होता और 
पर्यायें बदले बिना नहीं रहती । इस प्रकार विश्व की प्रत्यक यस्तु 
द्रष्य पी दृष्टि से निय है और पयाय वी दृष्टि से अनित्य ह। परन्तु 
एक धर्म क श्रमुयायी वस्तु को ण्कान्‍्त नित्य मानते हैं और दूसरे घ्म 
वाले उसे एकान्त अनित्य सानते हैं । दोनों सत्य के दो अशा में से 
एक-एक अश को छोड़ दत हैं आर एक४फ अश को अगीकार करत 
हैं। अत्र यदि अनित्यवादी, नित्यवादी से कहे कि भाई, तुम्दारा कथन 
सत्य ई मगर मेर कथन को भी सत्य समझो *सोी प्रकार नित्यवादी 
अपने क 4न वी सत्यता के साथ अनित्यवादी क कथन को भी सत्य 
मान ल तो सत्य क दोपों अश मिलन से पूण सत्य की प्रतिष्ठा हा 
चायगी | इसक विपगात अगर य एक-दूसरे यो मिथ्या मानेंगे तो 
लोनों ही मिथ्या द्वो जाएँगे । 


इस प्रकार विभिन्न धर्मों मं सत्य का जो अ्रश विद्यमान है. उस 
ठोक तरह न सममने के कारण और अपूर्ण सत्य को पूर्ण सत्य के 
रूप में प्रकट करन के कारण परस्पर मगड़ द्वोत हैं। सभी घर्म वाले 
अपनी अपनी धुन में मम्त हैं। ब एक दूसरे को भूठा ठदराते हैं, इसी 
कारण य स्वय मूठे उदवस्ते हैं। सत्र ?क्ट्टें होकर, न्याय बुद्धि से, 
पहुपात छोड़कर धर्म का निणय कर तो सम्पूर्ण धर्म का मचा स्वरूप 
मालूम दो सकता है । 

४ 

धर्म के विभिन्न रूप जनता ऊ सामने रखन से जनता की श्रद्धा 

इगयगान लगती है और धर्म क प्रति अश्रद्धा पैदा होने लगती है।- 


मी 0) 
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तात्पे यद्द है कि एक दो मनुष्य भिन्न भिन्न अपेक्ताओों से 
पितापन, पुत्रपन, मामापन, आदि अनेक गुण रइते हैं। ऐमी स्थिति 
मे जो सनुम्य एक ही सुर्णो को लेकर जिद करने बैठ जाता है। वह 
दूसरों श॒र्शों की अपेक्षा से कूठा पड जाता है। नो मलुष्य अपने 
आपको एकान्त रूप से पिता ही सममता है. यह अपने पिता की 
अपेक्षा भी पिता दो जाण्या और जो एकावत पुत्र थनता है पह 
अपने पुत्र का भी पुत्र कहलाने लगेगा । इस प्रकार एकान्त दृष्टि 
मिथ्या द्वोतो है। 


एक डदांदरुण और क्षीजिए । आप खोग मेरे सामने पैठे हुए 
हैं। मेरी अपेक्षा आप पूर्व दिशा म बैठे हैं. और श्रापकी अपेक्षा मैं 
पश्चिम वी त्तरफ बैठा हूँ । मगर जो सज्जन मरे पीछे बैठे हैं उनकी 
अपैज्षा में पू्ष भ और आपरे पीछे बैठे हुए सज्जनों वी अपेत्ता आप 
पश्चिम में बेठे हुए हैं। ऐमी स्थिति में आप से पूठरा जाय कि 
आप फ़िस दशा में बैठे हैं ? तो आपका उत्तर अपेज्ता का ध्यान रख 
होना चाहिए | आप कहेंगे--फिसी अपेज्ा से हम पूव म बेठे हैं, 
फिसी अपेक्षा से पत्मिम में यैंठे हैं ।' अगर आपने अपेत्ता का ध्यान 
रख फर उत्तर दिया तो आपका उत्तर सत्ता होगा। अगर आप हृठ 
पकड़ कर बैठ जाएँगे और कहेंगे कि हम तो पूष में ही चैंठे हैं तो 
तो आप का कथन मिथ्या हो चायगा ) इस प्रहार सापेक्ष शष्टि 
सत्य होती है. और सिग्पेज्ञ दृष्टि मिथ्या दोता है। अपेक्षा का ध्यान 
रुप कर कथन करना ही स्याद्ाद हूँ । 


स्थाद्ाद सिद्धान्त में जीब अजीब, आख्रव, सवर सत्य, 
असत्य आदि सभी का वरणन इसी प्रकार क्या गया है। फ्िसी भी 
चस्तु का सश्ा स्वरूप स्ाद्वाद के त्रिना नहीं सममा जा सकता | 
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एक आत्मी कद्दता हैं---मैं आह्मण हूँ, वह शूद्र है। पर क्‍या 
यह बात एकान्त सिद्ध है 


नही ॥ 


$ 

इसलिए कि मनुष्य क ऊपर न पो आ्राह्मणत्व की कोई छाप लगी 
है और शुद्रत्व की दी! विस प्रकार ब्राह्मण अपने अगप्रत्यय स 
स्यापद्वारिक काम करता है उसी प्रकार ग भी काम करता 
है। फिर द्वानों में अन्तर क्या है ? दोनों में अगर कोई 
अन्तर ट्टो सकता है तो यदी कि बाद्मण में प्राह्मण सम्बन्धी 
पठन-पाठन भादि लक्षण विद्यमान हैं और शूद्र में सेवा करना आदि 
शृद्र के लक्षण द्वोते हैं। मगर कई एफ प्राह्मण सेवाधर्म अद्लीकार क्ये 
हुए हैं और सवा फरना शूद्र का धममे है। जब कोई ब्राद्मण, शूद्र का 
काम अपनाता दैतो क्‍या वह क्में क्री अपेक्षा से शुद्र नहीं 
कहत्ताण्गा ? ,स। प्रकार माष्मणज्ञान आति कोइ जाह्मणेचितद गुण 
किसी शूद्र मे विद्यमान हो तो क्‍या वह जस अपेक्षा से आाहझण 
नहीं कहलाण्या ? 


अपेक्षा से ज्राह्मण और अपेक्षा से शुद्र की फल्पनाकी जाती है । 
इसके उलादरसा मद्दामारत में भी मिलते हैं। कौन मनुष्य कम जाति 
में गिना जाना जाहिए, इसका आधार गुस कमे पर था । प्राचीय 
काज सें आचफल का तरह सकीणता नहां थी। गुण ऊम के अनुसार 
ट्वी बर्णव्यवस्था की गढे थी । उस समय न तो ब्राद्मणत्व का ठेका 
किसी क पास था आर न शुद्॒त्य का हो । जो आद्षणोचित फर्म 
करता है बह ब्राह्मण कइलाता था और जो शूद्र-क्म कग्ता था 
बह शूद्र कहलाता था । गीता में स्पष्ट कद्दा है-- 


+ 
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ईरान के चादशाह ने अपनी समा मेज्ञकर बाथर की मदद की । 
नि 
चाबर फिर भारत पर चंद आया और उसने अपनी विजय का 
महा यहाँ फहटरा दिया। 


दास यद्द है कि गधे पर दवाथी का बोक लादना मूर्सता है। 
ज हि वारणपरयोण योटु शत्तो घनायुज । 


अर्थात्‌ हाथी का पलान गधा नदी सहार सकता । 


जैसे हाथी का शोक गये पर ,लाटना मूर्सता है उसी प्रकार 
गये का काम हाथी से लना भी बेबदूफो है । जो काम जिसके योग्य 
हो वद्दी फाम उस को सोपश चाहिए । 'याग्य योग्येत योजयेत्‌ ! 
चांतुबश्य की स्थापना में यद्दी भावना थी । इसमें बाप, बेटे का 
और बेटा बाप का लिद्दान नहीं फरता था। आज घरश्णुव्यवस्था की 
गड्बरड के कारण भारतवर्ष त। थडी द्वानि हो रही है । 


चातुर्वए्य समाज का ब्रिगठ रूप है। इसमें क्षमा और विवेक 
सागर ब्राह्मण मम्तक साने गये हैं। पराक्त्म) वीर क्षत्रिय याहु माने 
गे हैं। उतार दानी चैश्य पट मान गय हैं और' संब! भक्ति करने 
चाले शूद्र पैर मान गये ह । । 


; 

मित्रों! शरीर में पत्यक शद्भ अपने उचित स्थान पर हो शोभा 
पाता है| पैर को जगह पैर की शोभा है और सम्तक की 'झगह 
मस्तक की | अगर पैर हाथ तन ज्ञाए और हाथ पैर बन चाय 
अथात्‌ पैरा का काम हाथों से और दवाथा जा काम पैरों से लिया 


चाय, इसी पकार मस्तक का काम भुचाओं स और आुनाओं काषाम 
भस्तक से लिया जाय तो काम चलन सकता है ? नहीं। अपने अपने 
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स्थान पर ही सब की शोमा है | फिर भी सत्र अड्नें क ज्ञाम का 
ध्यान रखता चादिए। मस्तक विचार का स्थान है। अगर वह अपना 
कामछाड़ दे तो शरीर निवम्मा बन जाता है। अगर हाथ यह कहे, कि 
मैंपट के लिये अन्न क्यों दू , तो नतीजा जया द्वागा (पट के साथ साथ 
हाथ की कमवरुती आर ज्ञाएगी । इस प्रकार आप विचार कीजिए ता 
विदित द्वोगा कि एक को दूसरे की अनिवार्य आवश्यक्ता है, अवएब 
सभी को सब का ध्यान रखना चाहिए | अगर आप पैर की परवाह 
नहीं करेंगे तो पगु कौन बनेगा ? आप स्वय द्वी या और कोइ ? 


जो यात शरीर के विषय म हैं यही समान के विषय में समभनी 
चाहिए । ग्राज्षण की जगद ब्राह्मण, क्षत्रिय की जगह क्षत्रिय, वैश्य की 
जाह बैश्य और शूद्र की जगह शूद्र रहें, यद्दी उचित एव 
रामास्पद हैं । 


ब्ाक्षणों का काम समान को ज्ञान देना, क्षत्रियों का काम रक्षा 
करना, वैश्यों का काम घनसम्रह करना अर शूटा का काम सेवा 
घचाना था। पर आज उल्टी गद्ना यह रही ६। आज बहत-से 
आहण शूद्रों का फाम करते हैं। श्रान “पीर श्रर्ची मिश्ती खर' की 
पहावत चिस्तार्थ हो; रद्दी है। सठतती के घर पानी भरने वाला 
अद्यण, रसो३ बनाना बाला ज्राह्मण, और कहाँ तक कटा जाय सत्र 
काम करने बाला आाद्षाणु ! द्वाय ! यह कैसी बिपरीन दशा दे! 


आचीन काल के ज्राहण अह्मचय पालने वाने, लोभ ल/ल्च को 
लात मार कर सम्तोषमय जीवन व्यतीत करने वाले और ससार को 
सदूद्ात का उपदेश देन वाले थे । इसलिए थघ ससार क गुरु और 
पृजनीय माने जाते थे। 


११६ ] जवाहर किरयावशसीपृर्तीय भागे “ । [स्याप्टोद 

+ इसी प्रशोर पहले के क्षक्तिय रक्ता करते थे । देश पी रांके 
लिय ये प्राण मय निछायर करने में भद्ठा दिचक्ते थे । गरीबों को 
रक्षा करना श्रपना परम धर्म समंमत ये तथा परतारी वो माता के 
समाय पूलनना-आरराध्य देवी समकना--अपना कत्ते-्य समग ये 
पर यह सत्र तत्र होता था जब क्षत्रिय शीद्रय दुमत करन बाले। 
अपने धांय कौ रक्ता करन बान द्वात थे। जो त्षत्रिय खिर््रा का गुलाम 
बन जाता है, जो विषय मोग में मस्त रदता है चद्ध कमी देश थ। रक्षा 
नहीं कर सकक्‍्ता। प्राचांन समय म॑ नत्रियननारियों भी धीर हुआ 
करता थी । व्‌ दिपय वी गुक्ञाम नद्दा थो । कमी अब्सर, पर अपन 
पति को पथ विचिल्षित द्वोव देस कर प्रत्येक उचित उपाय से उसे 
रास्त पर लाती थी । इसके लिए उद्दोंने श्रपत्र प्राणा का भी 
बलिदान सा है । 


मैंत एक पुस्तक में थनभान चावडा वी कथा पटी थी। 
बह गुजरात में घड़ा घीर हो गया है । ठा दिता उसकी शूरवीरता 
की धाक थी | उसक शौये की यशोगांधा सर्वत्र सुन पड़ती थी। 
साखवाद € गज्ञाों पर घनरान चावड! फी गदरी छाप थी ]एफे 
एक धार भारवाड़ वालों ने सोचा-#मारे माग्वाह में भी एप घन 
राभ चाउड़ा होना चाहिए । उद्दोने मिल फर यह फ्रेसला क्या फ़ि 
खनभात चारड़ा पैशा फरते के लिए घनराचे चायटा के 'पिता' पी 
आअयश्यस्ना होगी । अब वे यहाँ आये नो फिसी दीर कप्रियाणीके 
साथ उपर “या* करके यारात्र चावडा चैंदा कर लिया जाय। 
फसला तो है| गया पर ड्ट मारयाइ में क्सि प्रकार लाया जाय येहें 


सम्रायां सड) हुई | एक भाट न क्डा--आाज्ञा दो, तो वमृराज के 
- पिला को से सारवाड में ले आह ४ 
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भाट की वात सभी ने स्वीफार को | माट चला और |बनराज 
के पिता के पास पहुँचा। वनरात्र के पिता कविता के बहुत शौकीन 
थे। भाट ने उद्दे बोर रस का प्रवाह दद्दा देने बाजी सुन्दर भाव-पूर्ण 
कविताएँ सुनाइ । उहोंन प्रसन्न होकर यथष्ट माँग लेने की 'आज्ञा 
दे दी। भार'ने हाथ जोड़ कर कद्दा--'महासज ! मैं आप दी को 
चाहता हूँ॥! ही 


राचा--मुमे १ 


भार--जी हाँ, अन्नदाता ! 
है 


शत उसी समंभ मिंद्दासन से उनर पडा। लोगों ने बहुतरा 
सममाया, पर घह न माना । सच्ा त्त्रिय वीर अ्रपन बचन के प्राण 
दे दैना सिलवाड सममते थे। व आप लोगों की तरद कद कर और 
इग्ताज्षर करके मुकर जाने वाले नहीं थे। अत में बमेग्रण का 
पिता और भाट घोडों पर सवार द्वोकर चल टिये। मार्ग में एक 
पगल आया। वहाँ एक्रान्त देस कर बनराज के पिता ने पूछा-: 
भाई, में बल रहा हूँ. मगर मुझे लेजा कर करोगे क्या ! अगर कोई 
आपत्ति न हो तो बताओ।? 


१३ अंक, ध्ट 
भाट ने क्हा--अजदांता! सारवाड में एक वनराज की 
आरशयकता है। श्राप वनयत्र के जनऊ दैं। आप ही इस आव 
श्यफ्ता को पूरा कर सकते हैँ । इसी उश्श्य मे आपको कष्ट दे रहा हूँ । 


। (राजा--बात तो. तुम्हारी ठीक है, पर अऊेला में क्या फरूंगा ? 
यनरान पैदा करने के लिए बनंराज की माँ भा तो चाहिए। 


गड आए 
_साट-मद्दाराज, बदों हिसी वीर च्नियाणी स आपका विवाह 
कर देंगे। 2४% ५ हु दा 


ड़ 
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राशा-मगर वनराज पैदा करने के लिए ऐसी-वैसी माता से 
काम नहीं चलेगा | उसऊे लिए वैसी माना चादिण, सो मैं बताता हूँ। 
यह बनराज फी साता की कह्दानी है। एक थार मैं रानी के महल में 
गया। उस समय घनराज एक छ महीने का शा था। मैं रानी के 
साथ कुछ विनोद करन लगा। गगी ने मना फरत यद्दा--आप इस 
समय ऐसा न फीकिए | मैं पर पुरु्षा फ सामन अपनी आयरू 
खराब नहीं कराना चादती | 


मैंने रानी से पूद्रा--यहाँ मरे सिवाय और कौन पुस्ष है ? 
रानी ने पालने की ओर इशारा करके क्द्य-यद्द सो रहा है न 


मैंने फहा--'वाहरी सती ! एक छ मद्दोने क थथे का इतना 
खयाल करती है?” और मैंमे उसके कथों क ऊपर अपने हाथ 
रस दिये।.. 


वनगन ने उसी समय अपना भुट् फेर लिया। रामो ने कहा- 
देखा आपने ? आप जिसे अग्रोध थालक सममते हैं. उसमे मह फेर 
लिया | द्वाय | पुरुष के आग्रे मरी इजन चली गई! आपन एस 
पुरुष नहीं, मांस का पिंड समझा और मुझे बआवरू कर दिया ! 


द (डरे दिन घनराज फो माता ने विष पान करके प्राएं त्याग 
के ; 
दे 


तुम्दारे यद्वाँ मारवा३ में ऐसी कोई बीराद्नना मिल सकगी ? क 
भाट ने कद्या--यद्द तो मुशिक्‍्ल है मद्दाराज ! 
राजा-तो बतलाओ, वनराज कैसे पैदा देगा? /5+ 
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अन्त म निराशा फे साथ माट न मद्धाराप को वापस खौट 
चोने को आर्थना की । वनराज़ के पिता शुजरात लौट गये ।। 5 


मित्रो । रस कथा का आशय यह है कि वीर क््रियाणियों स 
ही बीर ज्त्रिय पुत्र पैठा हो सकते हैं और उन्हीं पर ससार वा 
उद्धार निभर हैं। ससार वा उद्धार करने वाले महास पुस्ष क्षत्रिय 
वश मे पैल हुए थे। समस्त तीर्थंकर और राम, कृष्ण आदि अवतार 
मान चाने वाले मद्ात्मा भी इसी वश में उत्पन्न हुए थे । बीर क्षत्रिय 
फौलाद का थना हुआ पुतखा है। उसे अपने सकत््प स ड्िगाने का 
डिसी मे क्षमता नहीं हूँ। एस हट सकहप पुरुष ही संसार, म कछ कर 
गुबरते हैं। ब४ सद्िष्णुता जैसी छत्रियों म द्वोती है, पैसा और 
किम में नहीं | 


प 

जटाइरण के लिए करण यो लीजिए । कश यास्तव में कुल्ती का 
पुत्र था कितु सयोगवश धद् व्यसरथी का पुत्र कंद्दशाया। थीर 
पाहव और कण द्रोशाचार्य स शस्त्र विश्य सीखत थे द्रोणाचार्य 
पाएएब्रों को मत खगा कर सिखाते, पर कण यो नहीं। यर्ण को यह 
यान बहुत घुरी लगी । आमिर कण से न राश गया भौर उसने 
आचाय से इस पक्तपात का कारण पूछा । द्रोणाचाय ने फ््धा--द्सा 
के भोजन कौवों का नहीं दिया चाता। हक 


हक 5 ! 


कण तेजस्वी पुरुष था। उसने यद्द उत्तर छुआ तो उसके क्रोध 
पा ठिकाना न रद्दा | बह अपना अपमान न सद्द सकने के कारण 
यहाँ से चल टिया । उसन मन ही मन प्रतिज्ञा फो-देखें, श्र विद्या 
में अनुत चदूकर निउल्वा है या में ; जलमीतगलिक 
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कॉंपती थी । भारत उनपर अभिम्तान करता था। प्रज्ञा उहें ऋपना 
रक्यः सामती थी और खड़ेन्चहे वीर उनके आदेश की प्रताड़ा 
करते थे । 
१ (4 है 

जिनके पुथता ने अपन नेश वी गधा फ्री, घ आन अपने प्रागों 
की रक्ता के लिए दूसरा का मूह ताकत हैं! जिनके पूर्यज़ अपनी 
लचोवन सगिनी तलवार के यज् पर निर्मय सिंह या भाँति विचरते थे 
वे आज अपना यनियाट के लिए दुनिया म थत्नाम हो रहे हू 
जिनके पृषज्ञ श्ययाय और अत्यायार या प्रतिकार करन के लिए 
हँसते दमत सिर चटवा दते थे, य श्याच अपनी निदगां गुजारन के 
लिए आयाय और अत्याचार के '्राग साथो टेकने में लख्ित नहीं 
होते ! जिनक पूथज्ञ क्सी समय देश क आधार ये, यद्दी श्रान अगर 
भार यम रहे हों ता स्विन परिताप या चान है 


मित्रों ! अथ यो ही अपन जीयए की चुद सीमा गत थनाओं। 
अर्थ क घर से थाहर निकल्तो आर हेमा, तुम्दारा इतिहास स्निना 
उद्यल है, क्निना ततस्‍्वा है कितना बोगताययूण हैं। इतिहास 
मुस्हारे पूथ नो घी यशागाधा््रा स भा पड़धां है। सका प्रत्यक 79 
उनके उद्दाम शौय का सात्तो ६। तुम साधारण पुरुष नहीं हो। 
तुम्हारी रंग रग में लत्तिय रप्रिर चक्षर काट रहा है। तुम में कोई 
गठार, कोड सीमोदिया और फोइ चौहान है। कायग्दा की मनोबृत्त 
स्‍्यागी। अपनी शक्ति को समझो । निर्भय बनो । 


४४ खुम उस परम युस्प के ससाउ हो निसक “महावीर! नाम में 
दी शूरबीरता भग हुई है और प्रयए्ड पराक्ष्म का प्रतीक 'सिंद 
जिमका निशान था। तुम उमर 'जैनवम के आरायक दो जिसके नाम 
में छा वितचय का-चीत का-सदेश सुनाइ दे रहा है। जिसका आराष्य 


दिव्य-मटेश ] . जेवाइर किरणावल्ली-शतीय साय [ १४३ 
मिंद्द स श्रद्धित महावीर-है, जिसका घर विजयिनी शक्ति का स्रोत है, 
इस कायरता शोभा महीं देती । उसे वीर होना चाहिए ( 


१ सयम धार्ण करक याम, क्रोध आदि आन्तरिक शत्रुओं पर 
विजय प्राप्त करना भी वीरता का ही कार्य है, परन्तु समय का विचार 
अवश्य कर लेना चादिए | जिस समय सासारिऊ जिम्मेवारी आ पढ़े 
उसी समय बैराग्य उत्पन्न हो तो समसना घादिएण कि यह रगोटा 
बैराग्य है। तिस समय महाभारत युद्ध की तैयारी द्वो रही थी इस 
समय श्रजन को वैराग्य चढा | तब कृष्ण ने अजुन को फटकारा-- 


) कुतस्तवा कश्मक्षमिद्‌ विषये समुपस्यितम्‌ । 
अरनाय॑जुष्टमस्वग्येमकी सिंकरमजुन !॥ 


ऐ अपुन ! ऐसे विषम समय में नीच पुरुषों द्वारा अभिनन्दित, 
खरे प्रान्नि को रोकने बाला और अपकीर्ति फैनाने वाला यह अज्ञान 
तुम्हें कहाँ से श्रागया ? इस समय का वैराग्य नरक में डालने वाल! हैं । 


भाइयों ! इस प्रकार को क्षत्रियों को शोभा देने वाली बीरता 
पैन करने के लिए आत्मा में पविजता होनी चाद्विए जिस क्षत्रिय क 
हदय में दुल्यंसनों ने अड्डा बना लिया दो उसमें ऐसी वीरता नहीं आा 
सकती, बह मद्दाकायर दोता है ! जो स्वय विषया का दास है वह 
ससार पर शासन कैसे करेगा ? 


जिसमें किसी अभकार का व्यसन लगा हुआ है वह श्री-लपट हुए 
बिना नहीं रह सकता । जो स्री-ल़पट होगा बड़ अपने बी को रप्ा 
नहीं कर सकता और जो वीयंद्वीन होगा उसमे; बल कहां? थल के 
बिना मसार में वह अपना अभाव कैसे जमा सकता है? -- 


श्र 


श्ष्ष्ु जवाहर किरणावली दृतीय साग [ स्थाद्ाद 


भगवान्‌ ऋषभदेय से वीर की रक्षा की थी, तभी ठो थे समार 
के पूनमीय हुए। आज न केवल सैन बल्कि नैष्णब लोग भी उसफो 
अपना देव मानते और पूजते हैँ। ससार वीयशालियों की पूजा 
करता हैं। आप अपने पूर॑जां कु समान वीयशाली बनो और 'सपते 
धर्म को सम्मालो ! ) 


| 

यही बात मुझ वैश्य भादयों से फनी है। वैश्य देश के पेट के 
समान हैं। पेट आ्राहयर को स्थान अवश्य देता है. परन्तु इस 'आदार 
का उपभोग समम्व शरीर उरवा है। वह सिफे अपने दी लिए भाद्वार 
जमा नहीं करता। वैश्य देश की थार्थिक दशा का थे द्र दै। देश की 
आर्थिक स्थिति को सुघारना उसका कत्तेव्य है। चैश्यों फो आनाद 
आ्रावक का आटशे अपने सामने र॒स्यता चाहिए और स्थाधमय यृत्ति 
का त्याग कर जन-कल्याण वी भावना को हद्य में स्थान देना चाहिए। 





शूद्रों की दशा आपने बदतर बता दी है। इसी कारण देश 
आ्राज्ञ पु घन गया है। अगर आप अपनी और अपन देश घी 
सर्बाज्ञांण समुतति चाहत हैं तो उ हू ऊँचा उठाये । उन सनकों पी 
प्रेम की दृष्टि स देखिए । उ दू अपन मलुप्यत्व का भान द्वोन दीजिए। 
उद्दे समर्थ बनात्य । 


इस प्रकार जैस बर्ण व्यवस्या गुण-+में की अवैक्ञा स है, उसी 
प्रकार सलार की समहत उस्तुर्ण अपेक्षा पर डी स्थित हैं। इस 
सापेक्षबाद को अनेक्रा-तवाद या स्याद्ाद कहते हैं। 


धार्मिक कल आर बलेश का मूल एकान्तवाद है। जहाँ एक 
धमे के अनुयायी न दूसर घम क दृष्टि कोण को सममान का प्रयत्न न 
किया और उसमें रदन बालो आशिक सचाई वो अस्वीशार किया 
कि कज्द का आरभ्म हो जाता है। इस फल॒ह का आत करने का 
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अमोष उपाय स्थादाद है। दाशनिर जगतु म शान्ति स्थापना का 
स्मसे अ्क्चा और क्रारगर उपाय दुसरा नहीं दे। 'अतएव स्थाहाट 
का अपनाथा । उस अपने जीवम का मूलमन् बनाओ | कदाम्रद को 
व्याग कर उदार साव से बीतराग हारा श्रूषित मगल मार्ग या 
अमुसरण करो। इसी में आपका कल्याण है इसी में देश का 
कल्याण है और यदी विश्व कक्याण या राजमार्ग है। 


भानतामर 
ए--६--२७ 


लि 
हो 


किषेफ 
३५ (22०० 


मकान की मजउती के लिए नीब वी मजप्रुती आवश्यक है। 
विस सकान थी नौंय सझप्रत नहीं होगी पढ़ें टिकाऊ नहीं होती। पहले 
नीव डाली जाता है फिर रसपे उपर मकान चुना जाता है। धर्म 
रूपा महल को टिकाऊ बनाने के लिए भी नींय को जरूरत हँ--पह 
नींव है अधिकारी का निणेय | वास्तविक अविवारी के तिना धेम 
वाम्तविक लाभ नहीं पहुँचाता। महान क्तिना हा सु“र क्यों न हों, 
नींत के विना उसके ज्सी भी क्षण दह क्षाने की सभायना रहती हैं । 


धर्म का अपरिशारां कौन है? यों तो जीय मात्र धर्म क अधि 
कारी हैं, पर क्सि प्रदति वाल का कैसे धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए, 
इस बात का चतुर उपतेशऊ को अवश्य निश्णेय कर लेना चाहिए । 


ससाउ-- यदद्दार से योग्यता वी पराक्षा की जाती है। जिस 
मनुप्य वी ैसी यो यता है वैसा ही काम उसे सौंपा ज्ञाता है। इससे 
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न तो काम विसडता हैं और न उस मनुप्य क्री असफलता होती दै । 
जो तिसके योय नहीं है “से बह काये सौंपा जाय तो काम सिद्ध 
नहीं होगा और बह मनुप्य होई रीन से चला जाता है। अयोग्य 
बाम में टस सफ्लता नही मिलती और योग्य काम उसे सॉंपा नहीं 
गया। इस तरह वह ने इधर का रहता है, न उधर का रहता हैं। 
यरा फारण है कि लोक व्यवहार में प्राय वही काम से सपा 
जाता है निसके योग्य यह होता है । तब व्यवहार में इस बात का 
"गन रकया जाता है तय वर्म म क्यों नहीं रसा जाना चारिए * 


आप हरेक सम्प्रतयय वाला अपना--अपना ह_ल बलाने की 
ब्र के 
चण करता है पर इस प्रात का उिचार नहीं किया चाता कि कौन 
किस धर्म के पाचने में समथ है और कान नहीं ? 


धर्म के अधिसारी ना शांत में नाम ह-मागानुसारी। जैसे 
विरेशयात्रा पर जाने से पहले सब अकार की तैयारी की जाती हे, 
इसी प्रशार सोज्ष पथ पर. चलने फे लिए मार्गानुसारी पहले बनना 
चाहिए | 


आगानुसारी क वत्तय्यों का शास्त्र में विम्दरत वर्णन है। सिन्तु 
यहाँ मक्षेप में ही आप लोगों को इुद्ध बातें सममा हेना चाहता हूँ। 
सर्प्रथम मागानुसारी में तियक की ध्याउश्यक्ता हैं। प्रशक्‍क्रण की 
मानमिरः शक्ति को जिचेक कद्दत हें । जैस कुशल स्वणजार सोने में 
मिले हुए अन्य पदार्था को अलग और सोन को अलग कर नेंता है, 
ज्सी प्रकार धमाथिकारां को इग्क वस्तु का प्रथक्क्रण करना 
चाहिए। प्रशकक्‍क्‍रण करनें से पता लग जायगा जि कौन-सी वस्तु 
अ्रष्य और कौन-सी अग्राध्य हैं? मान लीनिए आपने नित्यानित्य थे 


न 


श८ ] ज़वाइर किरणावल्वी भूतीय भाग 


[ वियेव 
विपय में प्रथलक्रण करना चाहा तो आप को पिटित हवा ज्ञायगा वि 
समार में जो अगशित पदार्थराशि विद्यमान है एसम पाशयान बौन 
सा और अगिनश्वर पौन सी ४ १ अजिनशवर के साथ सयध रखना 
उस पर विश्वास सपना सुसटाता है और माशबान से नाता जोड़ना 
दु सटाई है.। कहा है-- 


क्षय लगी भ्रएम-तरव सिन्सयो नहीं स्यां लगी साधना सर्च मूठी | 


जय तक जड-चंतन का विवेक नहीं होता त्व तक कोड फाय 
सिद्ध नहों हो सकता । ज़ड-चेनन का जिय्रेक हो जाता “सम्यम्डरि 
है। भगवती सूत्र में कहा ६-- 


'तिस मतुप्य फो ज़ड-चेतन का कान नहीं हुआ, फिर भी 
कहता है कि मैं त्यागी है सममना चाहिए उसज्य सयाल गलत है। 
विधेफ के ब्रिना सन क्रियाएँ निपफ्लन्सी हैं। भरे फे दर लक्झ 
पर 'क” अक्षर खुट भी गया तो उसे उससे प्या लाभ है ९ अगर पुध 
कम तो क! अक्षर जानने वाले को । भौरे क लिए तो चह व्यर्थ 

है 


जियेक के त्रिना की गई किया कटाचित्‌ अन्दी घन जाय वा 
भी उसे अज्ञानी दी ममक़ना चाहिए । ४0060 


मागानुसारी स उिनेक के साथ वैराग्य की मात्रा भी होनी 
चाहिए । नह लोक क पटार्था स-- | 


मश्री, पुत्र, घन, सकान तथा स्वर्ग 
यों हु है. न्‍ 
के सु्ों की लालसा से चित्त को दृटा लेना बैराग्य यहलाता है। 


छुद्ध भाइयों का सयाल है कि वैराग्य साधु को ही हो समता 
स हो सता 
दै। हम ग्रहम्थ लोग वैरामी कैसे हो सफते हैं पर वास्तय में बाठ 
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०४ 3, 3 चैरामी डे हे ९ 
ए्मा नहीं हैं। अत्येक प्राणी वरामी बल सकता हैं। वेरगगी का अथ 
बस्तुश्रों का परित्याग कर देना ही नहीं है । मान लानिए जिसी साधु 
न॑ सासारिक बस्तुएं त्याग टीं, पर रसऊे अन्तक्रण म उन वस्तुओं 
फ प्रति अब भा लालसा बनी हुइ है जो जगा “स बैरागी कहना 
चाहिए? नहीं, उसके विपरीत चाहे झ्री पास रहे, घन रहे, पुत्र रहे 
फिर भा अगर इनम तल्लीनता नहीं है तो बट्ठ बैराग्य है। फ्मल 
चलत्र म रहता है फिर भी जल से अलिप्त रहता दं। एसा ज्ञान जड़ 
घतन अर्थात नश्वर-अनश्वर का विप्रेक होने पर उठित द्वोता है। 


विसने शरीर को नाशयान्‌ और आमा फों अयिनाशी समम 
लिया, क्या शरीर के नाश होने पर तस ठ'स हो सकता है ? आत्म 
तत्व का परित्ञान हो जाने पर शरीर के टुकड़े ढुकड़ दवा नाएँ तो भी 
टुस का स्पर्श नहीं होता । 


शरीर भाशवान है, इसलिए विवेकी उसकी रत्ता करता हैँ। 
चो बस्तु लाशगान्‌ सममी जाती है उसीरी रक्ता की जाती६ं। 
अदितणा वस्तु की रता की आवश्यक्ता नहीं होती, य्योकि उह 
स्वय रतित है। आग लगने पर घाम के मौॉपडे का रज्ा करने की 
फिरर द्वोती हैं न कि पथर के मकान की ! 


| पामदेय बढ़ा क्षायक था। उसके पास अठारद करोड तीनार 
ओर साठ इतार गौएँ थी । इसीसे उसके उेभय का व्यनुमान क्या 
जा सकता है। पर क्या वढ़ देवता फी तलवार से भयभीत हुआ 
था? शरार के टुकड़े ठुक्डे कर लेने पर भी उसे चिन्ता हुइ थी ? 


मित्रों। आप पे चैमय से उसका उैभय अधिक ही थाफ्रिभी _ 
५ के जा 
जब उसे मृत्यु का भय नहीं था तर फिर आप मौत के नाम से यों 
दा कल 


| 
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डस्ते हैं ? इस अन्तर वा कारण यही है कि पह शरीर को नाशवात 
मानता था और मोगविलामसा से जिरक्त या। पर आप इससे हलरा 
सममे हुए हैं 


यार रसिए, शुद्ध वियक के दिला ताप कायाण-मांग पर आग 
नहा पट सक्‍्त। विस्क बल्याण प्राप्रि की पहला शत है । 


आपन पत्नी का पाशिप्रहण धर्म पालन ये लिए जिया है । इसा 
प्रकार स्रीन भी आपया। जा नर या नारी इस रेश्य को भूल 
कर सतान पान और भाग जिलास में हां अ्रपन पत्ताय थी इतिश्रा 
सममत हैं ये धर्म के पति पस्नी नहीं थरन पाप ये पति पत्ना है 


आन ऐस परम क साड यहुत र्म लवर आत हैं। आतव वल 
ता यह तशा है कि झो ज्यादा गहने पहनाता है पहां अच्छा पति 
माना लाता हैं। जिपत्ति आन पर जो पति, अपनी पत्नी से गहने माँग 
लता हैं, उसे उसके पत्नी राक्षस-सा सममले लगती हैं। इसफा 'प्रथ॑ 
यही न नियला कि पति, पति नहीं पिन्तु चबर पति हैं ? 


में जय ग्रहम्थ-अपस्था म था, तप्र का यात है। मेरे गाँव में 
एक बने ने विवाह करना चाहां। एक विधवा याइ था एफ हाषपी 
थी। पते न ब्द्धा क पामने वियाह का प्रस्ताद व्पस्थित किया संगर 
ज्समे और उसका लड़ा येनों न “से अरगाकार कर तिया। उद 
लिनों याठ उस बूले का रितरर योह समा उस याईक पास आओ 
और उस यहान्सा जेयर ल्सिलान कड्मा-तुम्हाश लडती का 
वियाह उनके साथ हा जायगा ता #तना जेबर पहनो को मिलेगा। 


लालच म 'थआरर विधया ने अपनी लडकी का विवाह उस पूढ़ें व 
साथ कर रिया । 
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मेब्राड वी भी एफ एसो दी घटना हैं। एक धनी बृद्ध के साथ 

एऊ कन्या का वियाह होना निश्चित हुआ | समात-सुधारका ने लडकी 

की माता को ऐसा न करने के लिए सममाया। लडकी की माता ने 

* कहा पति मर जायगा तो क्या हुआ, मेरी लडफां गहने तो खूब 
पहनेगी | 


मित्रो ' आप ही बतलाःए, रक्त दोनों विवाह किसके साथ हुए? 
“घन के साथ ! 
पति के साथ तो नहीं ?? 


ही ? 
धत ही इन कन्याओ का पति बना ! 


भाइयों! आपको मेरा कहता शाय” अग्रिय लगेगा पर समात 
ऊँ हयनीय और भयातफ रशा दुस कर मरे हत्य में आग धधक 
रही ६! *सलिए कह देता हू कि समात्र का सत्यानाश करने वाली 
रातिया को आप तुरत स्याग दीतिए | आप अपनी श्रतिष्ठा की रक्षा 
के लिए विधवा बद्िनों वो सोना पहनाना अपना कर्तव्य सममन हैं, 
पर यह धहुत बुरी चाल हैं। यह्द चाल पिधवा धर्म से पिम्द्ध हैँ। 
मानव की प्रतिष्ठा फिर चाहे वह ख्री हों या पुरुष, उसके भदुगुणों पर 
अवभप्रित रहनी चाहिए | वह्दी वास्तयिक प्रतिष्ठा है। घन से प्रतिष्ठा 
की हिसावा करा सानयाय सदगुणों के ?यालियेपन की घोषणा 
कैसे के समान हैं। आप कहते हैं-विना आभूषणों के विधया 
अन्चा नहीं लगवी, इसलिए आभूषण पहनाते हैं । मैं समझता 
ए्मा सोचने में विज्ञासमय थ्रृत्तिस काम लिया जाता है। विधवा 


| 
हि 
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चहिन के मुस मण्टल पर जब ब्रह्मचये का सलेच प्िरानमान होगा तो 
उसके सामने आशभूपणों बी आमाफप॑वी पड जाएंग।। चेहरेवी 
मौम्यता बलातू उसर प्रति आतर घा भाव उत्पन किये जिनान 
रहेगी। उसके तप, त्याग और सयम से उसके प्रति असीम श्रद्धा वा 
भाज प्रकट होगा। इनमें क्या प्रतिष्ठा नहीं है ? सच सममभो तो यही 
उत्तम शुण उसका सच्ची प्रतिष्ठा के धारण द्वोंगे। ऐसी अयस्थाम 
दृिभ प्रतिष्ठा के लिए से बैधन्य घम के पिरद्ध आंवश्यक्ता नहीं 
रहेगी। इसलिए अच्छी न लगने का भोह और भय छोडो और 
निर्भय होर्र जैसे धर्म की रक्षा हो वैसा प्रयत्न कगे । 


पिधवा बहिनों से भी मेरा थरी कहना है कि अय परमेश्वर से 
नाता जोलों। धर्म पो अपना साथी उनाओ। संयम से जीवन 
ड्यचीत करो । समार + राग-र्गों को और आमुफ्णों को अपने 
घ्मे पाक्षा में तिःनकरी समझ कर रनजा त्यांग कर दो) इसीमें 
आपकी प्रतिष्ठा है, इमीमें आपकी महिसा है। आप ससार की आदर्श 
त्यागशाला लेतियाँ हैं। आपको ग्रहम्ती के ऐसे प्रपचां से दूर रहना 
चाहिए, तिनसे आपसे धर्म पालय म वाया पहँचती है । 


आत भारत का टूर्भाग्य है कि छाटा छोटी बातों के लिए भी 
जपदेश देना पडता है। साधुआ को पति पत्नी के मगडे में पड़ने की 
कया आवश्यकता है ? सामाय बसे का नाश होते देस कर के भी 
विशेष धर्म के पालन का ःपरेश देना थोथा घसात्म्पर हैं। सामा-य 
घम या भलीमोंति पालन हाने पर ही विशेष धम का पालन हों 


सकता हैं। सामान्य धर वे अभाय मे विशेष घर्स घ६ पालन होना 
सभय नहीं है 


9ध्यासिदजी साइव !' आर जनता में भयकर सेग घुसे हुए है। 
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आप वीयानेर नरेश के सयधी हैं, अतण्व आपसे यह यह देता 
जीव ई कि आप लोगों पर इन रोगों की चिकित्सा का घषड़ा भारी 
ज्तदायित्व है । अगर लोग धर्म के पानन पो न मानें तो आप 
का्गों को चाहिए कि राचकीय कादन पना कर इश्न रोगों या शहद 
काला फरें। बालगिवाद और बृद्धविवाद इए रोगों में प्रघान है । 
इन रागों की बनैलत अन्य बहुत से राग रापन होत हैं। इनसे 
आपकी प्रदा का घोर पतन हो रहा है। आपके राय पी शोभा यीर 
प्रत्ा से हैं, न कि निर्ल प्रजा से ।& 


महारात्र दरिश्नन्द्र पा धर्म-मर्योटा का पालन बौन नहीं 
जानता ? विस समय राता #स्थ्रिद्र, महारानी तारा और कुमार 
गदिताय राय न्याग कर जात हैं, उस समय समस्त नर-नारियाँ 
अऑॉँसू बद्ाती हैँ। ख्लियोँ रानी से कहती हैं--महारानीती, आप कहाँ 
पपारती हूँ ? श्राप हमारे घर में टिज्िये । यह श्राप ही का घर है। 


भहारानी “भर देती ह--यहिनो ! आपके 'ाँस , आंसू नहीं, 
पसन मेरे प्म का सन्‍्कार है। यह आँसू मेर पतिप्ता धर्म का अमि 
पक है। अगर मैं रावसी ठाठ के साथ रानमहल में त्रिराती रहती 
नो मेरे साथ आपकी इतनी सहानुभूति न होती । यदिनो ! यटि आप 
भर प्रति सच्ची सद्दानुभूति रपती दे तो आप भी अपने घरमें सथ्े धर्म 
का स्थापना कीजिए 


मियो । आपने महारानी तारा क बचन सुने ? यद्द धर्म की 
रा के लिए क्तिन इप के साथ सत्रपाट त्याग कर रही है? इसे 





# यीकानेर राज्य में बाल-विवाह और यूद-वित्राइ के विस्द्ध राजडीय 
अनून बन गया है। दृउयश्री झे सदुपदश को इसका श्रेय प्राप्त है | ५ 
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यहत हैं वैराग्य ! लाखों करोड़ों क ग्राभुषण पद्नन घाली मद्दारानी 
वारा ने ठीररों की तरह उन्हें उतार कर पक दिया और मनमें तनिर्क 
भी सलीनता न आने ठी। श्राप सामायिक फरत समय पगडी तो 
उतारते हैं पर कभी दो घडी क लिए अभिमान भी उतारते हैं । अगर 
नहीं, तो आप पैराग्य का श्र्थ कैसे समझ; सकत है. ४] 


हरिश्वद्ग पी समस्त प्रजा विश्वामित्र वो कोस रही थी। हरि 
ख़नन्‍्द्र चादते तो अपने एक दी इशार से छुछ का छुछ पर सतते थे। 
मगर नहीं। उन्होंने प्रजा पो आश्रासन दिया क्ि--घबराओ नहीं। 
धम्म का फल कठु॒क कभी नहीं हो सकता । 


मित्रो ! 'आ्रप लोग अपना 'पोज्जीशन! बनाया रम्नन थे! लिए 
भूठ, क्पट, दगा, फाटका आटि करत हो मगर इरिश्वन्द्र वी तरफ 
देसों। “सफे पीछे तमाम प्रता थी शक्ति है, फिर भी धर का आटशे 
सपड़ा करने के लिए उसे राजपात स्यागन में तनिय-सा भी दिचक्चा 
हट नहीं है । लोग दसड्ी->मड़ी फ॑ लिए भूठ थोलने के लिए तैयार 
रहते हैं| उसमे ऐसी आएस्तिक्ता बह्दों ९ 


राजा दस्श्िर्ध इट आस्तिक्ता के कारण ही हजारों वर्ष बीत 
जाने पर भी आज हम खोगां के मनोमीदर में ज।बित हैं! उनका 
रे कथा हमें थम यो ओर इशित कर रहो है, प्रेरित कर 
रही हैं। 


हि व्वीसिहनी साइन ! यहि आपके नगर में मद्ारात हख्िन्दध 
आयें तो आप उह जया भेर चद्रारेंगे १ 


प्रध्वीसिंह ची--सभी छुछ महाराज ? 
आप सभी कुछ चढ़ान क॑ लिए क्यों तैयार हैं ? >नके सत्य 


४ 


; 
ै 
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. शो दस कर । क्या इस सत्य धर्म प्रजा में प्रतिष्ठा नही दोनी चाहिए? 


। 
। 


मन के लिए घोसता की आवश्यकता है और चीरता घीय॑ रक्ता से 
आती है। आत प्रता का षीय नष्ट द्वो रद्या है। इसे सेफ कर क्या 
आप प्रता का रक्ा का श्रेय प्राप्त न परेंगे 


* थ्यारे मित्रो! यदि आप इन रोग-राक्षसों को पहचान गये हों 
ते इडें--वालवियाद श्रौर शृद्धविवाद यो--तिलाजलि टीविए और 
अपने दूसरे, भाइयों सममाइए १ अगर थे न सममें, तो सत्याप्रह 
कातिए | उनसे साफ शाहों में कद्दू दीतिए--अब हम ऐसे अत्याचार 


हर्गित न होने देंगे। 


धर्म के सातिर राता इरिश्रन्द्र ने रात-पाट दी नहीं छोड़ा, पर 
विश्वामित्र यो रत्तिणा चुकाने ये लिए आप अपनी पत्ना सहित ब्रिक 
गव। धम फी रचा त्याग से होती है, तलवार से नहीं। 


.._ रामचद्रतीने भी त्याग क द्वारा ही अपने घम वी रहा वी थी। 
वे चाहते तो स्वय राज्य के म्थामी चन सकत थे) सभी लोग उनके 
पतत में थे, म्यय भरत भी यद्दी चाहने थे । पर रामचन्द्र राज्य ये भूसे 
नहीं धे। व मसार फो जलान याली पाप क। अप्रि बुमाना चाहत थे। 
उन्हें मालूम हुआ कि मेरे दी घर म एसा द्वत फैल गया ६ । एक दी 
ग्रय क पुऑ्रों में भी ऐसी मिन्नता समझी लाने लगी तब यह आग 
भसार मे कितनी ने फैल रही होगी ? से शान्त करन के लिए राम 
ने यश्य का परित्याग क्या। राम के इस त्याग स संसार मुधर 
गया। अफली कैकेयी क्या सुधरी, समम्र भारत रूपी कैसेयी का 
मुपार दोगया। 


तलवार को शक्ति राकसों फे लिए काम म आती है। दैवी”"" 
प्रति बाली ब्रता में प्रेम दवा अपूर्व प्रभाय टाल देता है।. कस 


मनुष्यत्ा 


न्ख्यवीरफरत- 


प्रार्थना 
'*े९/2ट 


जय-जय जगद शिरोमणि, हूँ. सेवक ने तूं घणणी [ 
अब सैश्ों गाढ़ी बनी, प्रभु चाशा पूरो इस तणी।॥। 


आत्मा की उन्नति क लिए विचेक भी आवश्यकता हैं.। पिंएक 
क पिना आत्मा की उन्नति नहा हो सकती | यद चात कहीं 
बललाई थी, पर तु शायद ही उस पर आपने फिर मनय किया होंगा। 
जा मनुष्य उत्तम विषयों को यार बार मनन क्या फरता है. उसेती 
आस्मा में अच्छी जागृति द्वो ज्ञाती दै। 


दिव्यन्मन्देश ].. घदादइर किरणावक्षी-दृत्ीय साय ( १६ 

मित्रो । जिस मनुष्य में विय्रऊ नहीं होता, बह पशु सभी खराब 
है। मैं आपका एक विवेक वी बात कद्दता हैँ। उससे आप सद्दज में 
मम्मे जाएँगे कि विवेक किसे फहा जाता है ? 





कल्पना कौजिए आप एक 'गल में खड़े हैं। बढाँयाई 
जानवर अपने से निर्भन्न पशुओं फो चोर फाड कर सा रहे हैं। फई 
कई अपने विज स्वभाव से दूसरे प्राणियां क शिकार बन रहे हैं। 
बतक्षान्ए, आप इन प्राणियों के समाय हैं या जुडे हैं 

पजु> ट् |] 

मित्रो | इसो फो अर्थात्‌ यस्तु को वियचना करने फी शक्ति को 
विवेक सहन हैं। आग वक्त प्रद्तति वाले ज्ञानबर्रा की क्रिया को 
दूख कर वियेयता कर ली क्ि--मैं चीरफाद कर मास साने बाला 
सिंह, चीता आदि नहीं हूँ ।' में निषपमय दशन करन बाला सर्प आदि 
नदी हूँ। मैं पशु का से दूसरे जगव का आ्राणी-महुष्य हूँ ।! इस 
प्रकार आपने अपनी भिन्नता थतला दी, पर आपने यह मिनता 
नाम मं चतलाई है या काम से ९ 


! .. जो सूरत शक्ष से मनुष्य हों पर लक्षणों में--कार्यों में पशु से 
भो गये घीत ही, उन्हें क्या फद्दना चाहिए ? पशुओं से मलुष्य में एया 
विशेषता द्वोनी चादिण, जिससे बह मनुष्य कदलाने का दावा 

/ रख सके ९ 
। भाहारनिद्रामयमैथुनज्त,.. सामास्यमेठस्पशसिन॑रायाम्‌ | 
घर्मो हि तेपामधिकों विशपों घ्मेय द्वाव पशुमि समाना॥ा 


$ 


पि गे 
का अधत््‌--आदार फरना, नींट लगा, भयभीत होना, मैथुन सेवन 
' “रना, यह सब थातें तो मनुरत्या और पशुआ में समान रूप से पाई 
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, मेसी स्थिति में स्वभावत यह प्रश्न उपस्थित दोता है कि भनुष्य 
मक्सी से बडा पैसे है) इस प्रश्न पर गौर से विचार. करता 
चाहिए | मक्खी यद बारीगरी आज से नहीं वरन न जाने कब्र से 
कर रही है। फिर भी उसने अपने कार्य में कुछ भी परिवर्तन नहीं 
फिया। वह जैसा पहले करती थी वैसा द्वी आज भी फर रही है। 
उसका यह विज्ञान जड विज्ञान है। इससे विपरीत मनुष्य अपने 
विज्ञान को घटा सकता है । यह नित्य नवीनता ला सकता है। 
मनुष्य मधुमक्खी के ही नहीं, घरन सारी सृष्टि के विज्ञान फो अपन 
मस्तिष्क में मर सत्ता है। मस्तिष्क शक्ति की विशिष्ठता के कारण 
मतुष्प मधुमक्खी सं बड़ा है। ] 


मनुष्य क विज्ञान में घडी, रेल, त्रिजली, वाथुयान, बंतार की 
तार आदि अनंक अर घपण किय हैं | मानवीय विज्ञान वी बदौलत, 
अमरिका प्रेमीडे ? क अमरिक। में होने वाले भाषण को आप चर 
बैठे अमायाम द्वी सुन सफत हैं । यहाँ की प्रधान अभिनंत्री के नृत्य 
कल्मा के हावभाव आप घर पेंठ दस सऊते हैं। इस रिज्ञानशाला मे 
चह्यों की ओंसें पोल दी हैँ। पहले 'अप्नि भोतत्त बनाने के काम 
आती थी ओर पानी का प्रायः पीने में प्रधान उपयोग होता था। पर 
अब उसकी मद्दायता से ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं कि उन्हें देगकर 
और सुऋ कर आशचये का पार नहीं रहता। पानी से निज्नली 
निकाली जाती है और बद आपके घरों को ज्गमग जगमग फर देती 
दहै। साथ दी और भी सैकडों काम आती है। 


मनुष्य ह क्तिनी चड़ी उन्नति कर ली मनुष्य के: सियाय 
दूसरा योड प्रार्ण ऐसा कर सकता है १ क्या सनुप्येतर भाणी में 
विज्ञान क *स चमरंकार को सममन क भी शक्ति है ? नहीं। + एप 
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पर हमें इस भानवीय उत्कर्ष पर सूद्रम वियार करना घाद़िए। 
यह मानवशक्ति देवी शक्ति नहीं है। यह मात्रिक शक्ति भी नहीं है। 
रह यात्रिक शक्ति हैं। इस शक्ति से मनुष्य के सुख में वृद्धि हुई या 
दुख में  हमकी यतौज्त मनुष्य स्वतन्न यना है या परतत्र * 
आपसे एक प्रश्न परता हूँ । बताइए, विजली बड़ी है या 
आपके घर का दीपफ बढ़ा है? 


मित्रो ! इस विचली मे तुम्दारे घर का दीपक हटाकर घर पी 
भगत मदिसा का इरण कर लिया है। विचली के प्रताप ने तुम्दारी 
शरांसों वा तेज दर लिया है । इसको थदौलत मनुष्य को इतनी अधिक 
सृति पहुँची है कि उसकी पूर्चि होना बहुत कठिन है. । बिजली तथा 
ऐसी प्रकार की अन्य जड वस्तुर्शा से आपको यहुत द्वानि पटुँची है! 
इन वस्तुओं ने आपके सुख को सुलभ नहा थनाया। 


आधुनिक विज्ञान की आलाचना फरन का समय नहीं फिर 
भी इतना तो कहना हो पडगा कि विद्याग के राक्षसी यर्ता न विक्राल 
विष्यस की सृष्टि की है| विज्ञान की झपा स दी आज सार त्रस्त 
। जगत्‌ में हाय हाय की गगन को गुज्ञित फरने वाली ध्वनि सुनाई 
पह रही है दु.खियों का ज्ञा करण पित्कार कर्णगोचर हो रहा है, 
मुफमरों का ज्ञो शेल्न मुनाई हे रहा है, यद सदर विज्ञान को 
दिल्दावल्ा का बयान है। जिनके कान हैं घ इस विस्टयली को सुनें 
भौर विज्ञान की वास्तविकता पर विचार फरें। 
के 


कहन का आशय यह है कि मनुष्य की यैज्ञानित्त प्रगति उसके 
मल्िप्क की सदिमा को भले ही प्रफ़ट करती दो, पर उससे मनुष्य की 
मनुष्यता लरा भी विकसित नहीं हुई! जो विज्ञान मनुष्य का 
भेतुष्यदा नहीं बढ़ाता, यल्कि उसे घटाता है और पशुता की वृद्धि ४७ < 
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मित्रो बात साधारण है, छोटी सो जान पड़ती है । पर इसके 
रहस्य का विचार कीजिए | यदाइए उन विद्नियों के मरने में दो९ 
किसता है) रृत्यु क लिए कुत्ता जिम्मेवर दे या ये स्वयमेव ९ 


ये स्वयमत्र 


क्यों! उन चिढ़ियों नणेसा कौन-सा काम किया, जिसके 
कारण एहें दुरय भोगना पडा ? मित्रो | प्रदृति का नियम निराला 
है। उस नियम को फोइ तोड नहीं सकता) 


विचार पीजिए, क्या उन चिढ़ियों का घर बॉटना था क्या 
पाहँ घन नौल्तत का बेंटपारा करना था? अमोम आवाश में 
ग्वच्छुन्ट विचरण करन वाली चिडिया, कुत्ते को क्या विसात, फ्यां 
शेर के भी द्वाथ आ सकती है ) फिर बह दानों छुत्ते क द्वारा फैमे 
भारी गई ' क्रोध फे फारण | क्रोध न उनका नाश कर डाला | अगर 
ये प्रोध में पागल दोकर अपना आपा न भूल गई द्योतीं तो कुत्ते फी 
क्यां मजाल कि बह सनकी परछाइ भी पा सऊ । 


भाइयों और बढिनो ! आपन चिड़ियों क मरने का कार्य 
समझ लिया। आप उहें य” उपदेश देने क लिए भी तैयार हो गये 
कि ओोप सभी नहीं करना चादिए । पर आप इस उपदेश पर स्वयं 


भी अमल करत हैं ? मैं बदिनों स पूछता हूँ--बद्विनो ! तुप तो कमी 
छेसा क्रोध नहीं फरती ? 


आपकी तरफ से कोई उत्तर नहीं मिल रदा है। पर मुमे 
मालूम है कि अगर आप क्राघ न (_रती तो सास बहू, ननद जाई 
एस देवरानी निठानी में समी लडाई न होती | घर घर क्लइ के 


न धने दोते और आपका पारिवारिक चोवन कुछ का कुछ्ध होता। 


४ 
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बहिनो ! इस कचाल को छोड़ो | यह कुयाल तुम्दारे विवेकरूपी 
प्रद को तोड़ ढालेगी । जिस प्रकार पस्रों के बिना पत्तियों का सुग्ब 
पूर्व सच्चुद विहार नहीं दो सफता, उसी प्रकार यिवेक क मष्ठ होने 
पर तुम्दारा मोक्ष रूप आराश में क्रीडा करना असम्भद्र दो जायगा। 
कोय मद्दा मयकर पिशाच है] इस से सदा दूर रहा फरो | 


भाइयों और थहिनों | यह बात मैंने अपने मन से वनाकर नहीं 
कह्दी है। इसका विचार शास्त्र में आया है। गीता म भी इसकी 
अ्रस्छी विबचना फो गई है। 


>स मदन शत्रु के प्रताप से जीवों को अनक बार चौकड़ी 
भरती पढ़ती है। तीर्थंकर क्राथ तथा इसके भाई बन्द अन्य दुगगुंशों 
४५ 
वा समूल् उन्मूलन करते हैं। इसी कारण थे 'इश्वर' क्दलाते हैं। 
भरापकी आत्मा अनन्त गुणों की राशि है। उसम अपरिमित गुण रत्न 
भर पड़े हैं। फिर भी आप उन ग॒ुर्सों को उपलब्ध नहीं कर पाते। 
इनना ही नहीं आप उन गुणों को पूरी तरह पहचान भी नहीं पाते 
। भ्रपनी चीद्, अपने भीतर विद्यमान है, अपन द्वारा द्वी उसरी 
उपलब्धि होती है फिर भी उसे आप नहीं जान पाते। यह फ़ितनी 
दयनीय देशा है? जानते हो सका कारण क्या है? इसका एकमान 
कारण क्रोध आदि बिकार हैं। बिरारों ने आत्मा के स्व्राभाविक गुर्णों 
है| इस प्रसार आन्छादत कर रक्‍सा है कि आपकी दृष्टि व्दाँ तक 
पहुँच ही नहीं पाती। जिस दिन आपकी दृष्टि ऐसी तीदण धन 
जायगी कि आप विकारज-य आच्छ्धादन को उथ डालेंगे, इसी दिन 
आपको अपना खचाना नत्तर आन लगेगा। बह सजाना इतना 
भाह5, आक्पक एवं अद्भुत होगा कि फिर उस आग तीनों लोकों 
सप्स्त सम्पदा आपकी नगण्य जान पढड़ेगी। स्ट 


है. 5, 
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भआइयो, घर का अमृत छोड़ कर बाहर विष पीने क्यों दौदत 
दो ९ देसो, इन जिार्रों न तुम्दें कैसी विपन्न दशा में पटफ रफ्था हैः 
यह विकार भाइ को भ.ई स लड़ात हैं, सास बहू वा साषड़ा करवाने 
हैं, पिता पुत्र में पैर माय उत्पन्न करने हैं । घने धर में सिर फुटौबेल 
करवाते हैं, एक दुसरे के प्रति विषदमन फरात हैं। यह विकार 
आपको शिव नहीं बनने दृत । ऐस मद्दान्‌ शत्रुओ्रों वा नाश करना, 
आपका सब से पदला कत्तव्य दै। 





मित्रो | सुमने मनुष्य त-म पाया है। स्मरण रकसो, यह जनम 
सरलता स नहीं मिलता । न जाने क्तिने मव धारण फरने के याद 
कौन कौन सी भर्यक्र थातनाएँ भुगतने के पश्चात्‌ कौनसे प्रवलल पुएव 
कहल्य से यद जम वुम्दें मिल पाया है। अगर यह यों ही ब्येगीत 
ही गया--विकार्रा स भम्त रहकर इसे यूथा गर्याद कर लिया, सो 
कौन जाने फिर क्य ठिकाना लगेगा हे 


अगर आपक पास धन है ठो उसे परोपफार में लगाशो। यह 
धन आपके साथ ज्ञान वाला नहीं है। इस घन क भोद्‌ में मत पढ़ो। 
यदि इसके भोद में पढ गये तो आप मोक्ष प्राप्त नहा हो सझेगा। 


ईशु के पास एक आत्मी आया। उसने क्द्वाौ--आपने स्वर्ग 
का द्वार खोल दिया है। मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। मुझे ददों भेज 


दीनिए | 
इशु--तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो ? 
आगन्तुक--नी हाँ। 
इशु--जाना चाहते ही ९ दे 
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आग9--ज्जी | 

इंशु--चरा सोच लो । जाना चाहते दो ? 

आग०--खूब सोच लिया। मैं रवर्ग पाना चाहता हूँ । 

शा-अच्छा, सोच लिया है तो अपने घर की तिजोरियों छी 
चाबी भुमे दे दो । 

आग०--ऐमा तो नहीं कर सकता ! 

इशु-तो जाओ, तुम स्पर्ग नहीं ज्ञा सक्ते। 


5 2०६) है 
सु” ऊ छेंद में से ऊँट का निकल जाना कद्ाय्रितु सम्भव हो, 
१२ कजूस घनवातों का स्वर्ग में प्रवश हासा नितास्त श्रसम्भव है। 


मित्रो । मनुष्य द्ोफर मलुध्यता सीखो। धन का मोह छोडो। 
काम-क्रोध से नाता तोड़ो । अपने ज्ञीयन को परोपकार में लगाओ। 


तभी आप महावीर क सच्चे शिष्य कइलाओग और कल्याण के भागी 
उनोग | 


भीमासर । 
। >> च्य ) 
77780 20% 
दर 
न 8) 
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जम्बूस्वामा न अपनी गृहस्थासस्था में, वियाह्‌ का अस्ताव उपस्थित 
होने पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर ही थी। उद्नि कन्‍याश्रों को और 
उनके पिताओं को स्पष्ट रूप से बतला दिया था रि मैं गृदस्थावसथा मे 
रहना नहीं चाह्ता। भुमे दूसरे रिन दी सैनन्द्री टीा घारण कर लेनी 
है। यह सथ पुछ जानतेन्वूमले फत्याआओं न॑ नम्यूकुमार फे साथ 
विवाह सथध स्वीकार किया था । अतलण्व मैन ऊपर जो बुछ पट्टा ई, 
अम्बूज्यरित से उसमें बुछ भी बाधा र्पस्थित नही होती। जम्बूडमार 
ने किसी को घोगा नहीं टिया, किसी को मुलाय में नहीं रकखवा, उन्होंने 
पहले हो धात साफ क्र शो थी। 


बाल यह ६ कि धम पी नींब पीति है । नौति फ॒ बिना धर्म वी 
प्रतिष्ठा नद्ठा हो सऊतती । जो पुरुष था ख्री नीति को भंग करेगा पह 
वर को दीप नद्दी बर सक्‍ता। अतण्य निस क्रिया से सैनिक मर्यादा 
का उल्लघन होता है वह्‌ क्रिया धम सगत पैसे माना पा सकती है 


अब यह विचार वरना है कि सम्यहृषि पुरुष या किस यस्तु 
के जाज्ञा नहा फरनी चाहिए? सम्यक्व घारण करन बालेया 
बतताया जाता दे एह स्वथ में के देव, गुरु के सिवाय अन्य घर्म फे टेव 
औए गुर की घाना नहीं करनी चाहिए ।चा एसी पात्ता करता है उस 
हाय लगता है । 


प्रश्न उठता है--स्पर्म क्या ? अपने-अपने धर्म की हर एक 


९ 2 फेक कर ४ 
बलाइ करता हैं। सथ वहते हैं--हमारे धर्म को मानो, हमारे गुर 


को यहन क्गे और किसी टूसर को मतमानो। गीता में भी 
कड़ा है-- हा 
पु 
“स्वथर्मे निघन झयपरघरमों सयावइ ६ 


दियसदाश |]. जदाइर किरयाबद्धी-यूतीय साग [ (७२ 
अर्धान-म्व धर्म में रहने हुए सृन्यु पा आलिगन करना शेयस्कर 
हैं, मगर परघर्म मयरर है । 


जब तक स्वघर्म और परधर्म का ठीक-ठीय निर्णय न हो जाय 
तब तक बस्तुलरव समम में नहीं का सक्‍तो। अतग्]| स्व प्रथम 
बह्दी निश्चित वरना चादिए कि' बास्तव मे स्वर्भ स दया अमिप्राय दूँ 
और परधम का क्या आशय हैं ? 


धर्म के सो सेल एक घणथर्म और दूसरा श्रामित्र धर्म । 
अगर धर्म के इस प्रकार भेद न किय्च जाने और धर्म का वर्गीररण 
करक उसके स्वरूप यो न सममा तो अनया फटिनाइयों पा 
सामना करना पडता । 


हि चैसा कि श्रभी यहा गया है, गीता का क्‍्थय है कि यटि अपने 

धर्म में बुध कठिनाइयाँ हों और दूसरे फे धर्म में सरलगा टिसलाई 
देनी हो शो भा परघम को न अपना फर अपन धर्म थे लिए प्राण दे 
देन चाहिए । क्या इसका मतल्लय यह ई वि एक शरायी शरात्र पीना 
अपना धर्म सममता हैं, शरात्र के त्रिना समता काम नहा चलता, 
वो इमस लिए उसे मर जाना चाहिए ' कया इसका अथ यह सममा 
जाय ऊ्षि अगर विसी पुरुष ने पर प्री के साथ मौत-मज्ञा हड़ातेस 
धर्म मम लिया हो, उसऊे बिना उसे चैत्र न पढ़ती हां, तथ कोई 
झसदुष्फर्म से छुट्ान पी सोशिश करे तो उस मर चाना चादिए? 
नहीं, इसस यह अर्थ नहीं है) सजा प्रदेशी को, जिसके हाथ सदा 
मृत से रंगे रहते थे और तिसने जीव हिंसाँ फरना द्वी अपना धर्म 
मान जिया था, क्या सुनि के उपदेश से दिसा या त्याग नहीं कग्ना 
चाहिए था तब स्वपर्म के लिए श्राण तर न्यौछावर कर देने का 
आशय क्या है ? हा 


अति 


५ 
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मैंने जहाँ तर इस कोर पर विचार क्या है तथा अय 
विद्वानों के विचार सुने हैं, रससे यही प्रतीत हुआ है. कि यहाँ धर्म 
शत का सयध वणाश्रम धम ये साथ दै। अपने घर्सधर्म पर डे 
रहने या यहाँ प्रतिपाटन स्थि गया है। - 


मित्रो ' वर्णाश्मधर्म के जिपय में यटि ऐसा पड़ा उपतेश न 
दिया ज्ञाता तो ससार की व्यवस्था ठीयाः न रहती। ब्राह्मण को 
ब्राष्मणधर्म पर, त्िय रो क्षत्रियवर्ग पर, वैश्य यो वैश्यधर्म पर और 
शुद्र को शूद्र'प्ण पर कायम रहना चादिए दस कथन से यह आशय 
नदी निपालना चाहिए कि ब्राह्मण का व्म विद्याध्ययन करना है, 
इसलिए न्षत्रिय को विद्या ययन से बच कर श्रशिक्षित ही रहेना 
चादिए । तथा क्षत्रिय का धम वीग्ता धारण करना है अतए्व नोह्मण 
चो नियल एय कायर रहना चाहिए । वैश्य का धर्म “यापार करना है 
ओर शूद्र का सेवा करना | पर इसका धपर्थ यह नहीं कि पेश्य घी खा 
वो कोइ अपहस्ण कर ल जाय तो बह बारता के श्रभान में मुद्द 
सकता ग्यडा बद्दे या शूद् विधा के स्ेथा अभाव वे कारण यथोचित 
सेपाबर्म वा पालन ही न कर पाय । 

+ 

मित्रों | यार रक्‍्सो, प्रयेक भनुष्य में चारों गुणों का दवोना 
अत्यायश्यक हैं। उसके त्िना जीवन का यथोचित नियाह: नहीं हो 
सकता) हु अब यद्द शका होती € कि अगर प्रत्येक वर्ण थाले मे चारों 
वण चला क गुण विद्यमान होना आपश्यक हैं तो पणाश्षम धर्म किसे 
प्रशार निमेगा | हसझा समायान ,यह हैं कि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येत 


बाम में प्रयाश नहीं होता। बह कसी एफ कृयये में ही विशिष्ट 
पवार सफ्लता प्राप्त कर सकता हैं। इसी आधार,पर बल 
का निर्मोण स्थिा गया है । 


। व्थिसलैश |]. जवाहर किरयावली-सृतीय मप्ग [ (5५ 





चारों दर्ण दिराद पुरुष था स्वरूप हैं। श्र्थात समस्त मानव 
भरना चार वर्णों में विमक्त है फिर भी सामान्य की अपेक्षा मनुप्य 
जाति प्प ही है। 


मजुष्यनातिकैय अतिकर्मोइयोदमवा । 





अयात्‌-चाति नाम कर्म के उदय से मनुष्य जाति एव असपण्ड है। 


8 30 ७ रू 
[जब तऊ मारतवर्प में धर्ण व्यवस्था ठीऊ रही तव तय उसे 
* ढिमी प्रकार का फष्ट नहीं भोगना पढ़ा। पर जब से एक मस्तक में 
कह मम्तक हुए, दा्थों में से कई द्वाथ निकल पड़े अथाय श्राह्मणों म 
* 77 एक “पतञावियोँ खटी हो गईं, क्षत्रिया म बनते शासाएँ और 
. अंगासाएँ बन गई, वैश्यों में विभिन्न जातियों की रपत्ति हुई और शद्र 
बै॥ विविध दिस में विभक्त हो गया, तभी से दंश की हीन अवम्या 
भारम हुए और धर्म के कम नष्टअ्रष्ट दो गये। स्वर्मे निधन श्रेय 
परपर्मा भयापद् ? इसी अव्यवस्था को सुयसने के लिए कहा गया था। 
इसी गदुब” का मिटाने के लिए आये विनसेन ने राताओं को 
सनाह ली थी कि अगर कोड़ घर्गा वाला अपने फर्त्तय धर्म घो 
अतिकमण करफे अन्य धर्म वा आचरण करे तो राचा को उसे रो 
>ना चाहिए, अन्यथा वर्णसकरता फैल जायगी । 
के 


गीता का स्थपम सबधी क्‍्यय आत्मिक धम के लिए लागू नहीं 

संकत। पु 
थै। सकता, क्याकि नीच से नीच चाग्डाल तक के लिए आत्मधर्म की 
भांगपना का और माक्ष का लस्याता सता सुला रहता ह। 


भाइयो। मैं कैसा के जिपय में कह रद्दा था। फिर उसी पर 

आ जाइए सान ल्ीतिए णक ज्ञव्रिय युद्ध में ल"ने गया। वहाँ उसने 
कठिनाइयाँ द्वेसी हम थी है“घेह 

रेय कठिनाइयोँ देसी तो बनिया वन ज्ञान का काका करता हैं।" बेड 


१७६ ] डवादर किरणावली-तृतीय भाग , [ जहरीली जड़ 
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विचारता है--“वनिया वन जाऊँगा तो मौत की आजीबिका से यच 
सकूगा और आराम से जीन टिका, सफूणझ ! इस अफार को काका 
नीच वाज्षा दहै। एसी काज्ना कसा नहीं करना चाहिए । उसे गीता क्के 
विधान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य पर, अपने धर्म पर दँसवे 
हसते, प्राण न्‍्यौद्ाबर कर देने चाहिए।... 7 


विस समय बोर अनुन यो रण में लड़ने के समय त्यागी 
जाइण बनने दी काज्षा हुई, तब श्रीकृप्ण मे कद्ा-- 
। 


कलैय्य॑ मास्म गम पाथ। नैतत्‌ | 
चुद्र हृदपदी यृद्य, ध्यकस्वोतिष्ट परन्तप ! 


हें पार्थें ! इस क्लीयता--नपुमरुता को दृटाओ। तुम सरीखे 
खद्दाटुर लतिय के लिए यह शोभा नहीं देती । हत्य की च्षुट दुबेलता 
का त्याग फरके तैयार हो जाओ। 


मित्रो । घर्णाश्रम धर्म वी गड़यडी से ही आज भारत दीन, 
पिपत आर गुलाम वन गया है। जो भारत ध्यसिल विश्व या गुर 
था और सब को सभ्यता सिसाने वाला था, आप यद्द इतना दीन हीन 
हो गया है कि आध्यात्मिक विदा का पुस्तकें जमनी से मेँगाता है, 
थुद्धःमामप्री के लिए अमेरिका के प्रति याचक धनता हैं, नीति और 
भर्म की पुम्तरों क लिए इग्लण्ड के मामने हाथ पसारता है। आर तो 


और, सु” जैसी तुच्छ चांज क लिए भी वह विदेशियों फा मुह ताउता 
है। इसका क्या कारण है ? फ 


कट भाई सोयत होंगे हि महारात्र शाख्र की चातें छोड़ कर 
संसार की चर्चा क्यों ऊरत हैं ? प्िय्ों।! मैं इस प्रकार की आशका 


का स्प्टीज़रण कइ वार कर चुका हैं। आप लोग गृइस्थ हैं। 
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ग़ब्थ-धर्म की शिक्षा देना साथु का कर्तव्य है। आप अभी साधु 
कनने के लिए तो मेरे पास आये नहीं हैं, तर क्या आपको आपसा 
धरम बतलाना श्रनुचित होगा ? 


३३8 मनी से _पृछता हं--ज्या प्रधान मंत्री ( सर सनूभाई 
महता) मेरे पास सन्‍्यास प्रदण करने की शिक्षा के लिए आये हैं 


( प्रधान मंत्री ने गदेन दिलाते हुए सूचित क्या--नहीं ! ) 
आपकऊ धर्म के अजुसार तो आपकी उम्र सन्‍्यास घारण करने 
की हो गए है। फिर जया बात है ९ 


यही कि आप सन्यास प्रहण करने की इच्छा नहीं रसत। आप 
गृहम्थ रहना चाहते हैं । तो मुमे यढ् बतलाना ही चाहिए कि गृहस्थ 
क्या है? ग्रहस्थ का कत्तव्य न जानोंगे तो आगे कलम घटना भी 
किन हो जायगा | यह घात भूल नहीं जाना चादिए ऊि प्रत्येक काम 
में धर्म रह्य हुआ है, अगर उसे उपयोग के साथ--यतनापूर्वक क्या 
जञाय। ४ 


एक बायाती थल्ली की ओर आ निकले | जगल या मामला था। 
बाबानी को भूस और प्रास सता रही थी। ऊपर से सूरत अपनी 
कट्नेर रिरिणें फैक रहा था । पर विश्वान्ति ये लिए न क्‍्दी कोई इ्त्त 
ओरि साई टिया और न पाती पीने क लिए जलाशय ही नजर 
शया।  थाबापी हॉफ्त--हाँफ्ते छुछ और आगे बते। थोडा दूरा 
पा, रेतील नीला धर तस्तम्वे के. फल वी बेल टिसाई ही। वावाजी 
दल कमा इस आर आये नहीं थे। इस कारण इसके गुणों और 
हों से अनमिज्र थे। बावात्ती इन बेलों के पास आये और पीले 
डर सुर फले देसे तो घहत प्रसन्न हुए । उन्होंने सोचा--अवब इनसे 
मैं अपनी भूख मिटाउँगा। + वर पक 


पु 
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/. यात्रोत्री ने एक फल तोड़ा और मद्द म डाला। जीम से रेपश 
होते ही उनया भुह जहर सा कडुबा हो गया। उन्हें चढ़ा आमग्रय 
हुआ। रेसने में जो फल इतना सुस्टर ईै, “समें “तना पद्भुवापन ! सगर 
थे घुन फ पक्के थे । उद्दोन सोचा--देसना चादिप्य फान मं फटुक 
ता पह्ाँ स आई है? कटुक्ता की परीक्षा कस्न + लिए यायात्री न्ने 
पत्ता चखा खह भी कुक निकला | फिर भी ततु या आम्था”टन क्या 
तो बह भी कठुक | अन्त में जड़ रयाड़ कर उसे ज्ञीभ प्र रफ्खा सो 
बह भी फटुक निकली । याबातरी ने सन में कष्ठा-नविसफी जड़ ही 
कट॒क है उसका फल मीठा पैसे हो सकता है १ फरद मीठा चाहिए ता 
मूल | सुघाज़ा होगा । , 


१ 
न 


गो] 

, मित्रों! आज भारत के बालक आपको हंसने में, ऊपर से भले 
ही खर-सूरत दिसलाई हत दों, पर रमफे भीतर फ्ठुक्ता भरी पी 
है। प्रश् शेग ई--बालर! में यह क्टुकता कहाँ से आई ? परीक्षा 
करे देसेंगे तो ज्ञान होगा कि बालक रूपी फ्लों में माता रूपी मूल 
में से क्टुर्ता आती है । अवण्य मूल को सुपारन की आ्रयश्यक्ता 
है। जब आप मूल को सुप्रार लेंग तो फल्ल आप दी आप सुधर 
जाएंगे | जड़ यो सुपारने का भार मैं रिसिके सिपुते करूँ? मुझे ता 
इस समय यादाती की ज्ञगद हीवान साहय नज़र आ रहे हैं। यहाँ 
की भाषा मे यावारी का अय ह-अुज़॒ग। खोग अपने पिताया 
पितामद्र आटि को बायात्री पहलते हैं। दागान साहय प्रज्ञा फे सरक्षक्रों 


में म हैं--प्रपान हैं, अतए्य उन्हें शावात्री को पत्वी देना अनुसित 
भी न दोगा। 


पे अं ल्‍ + $ 
शीशान सादय तथा अन्य माइयो ! जब आप याजार में निकले 
उस समय आपको प्रिठा३ की दूकानें लिसाई दें या लोगों के शरीर पर 


कक! 


मिक्सद्‌श |] लबाइर किरणावक्ती-दृतीय भाग [ ९७६ 





आमूपण और कीमती कपई हडिस्पाइ हें, तो इससे आप यह ने समझ 
सौजिए कि हमार देश सुस्री है। यह तो ऊपर का भभका ई। टेश सें 
कया आदमी भूसों मरते हैं और नगे रह कर जीवन बिताते हैं। 
शहरियों की भी दशा ठीक नहीं है। अश्ान इतना फैला हुआ ८ वि 
यह देश दुनिया के लगभग सभी देशों से पिछड़ा हुआ थ|। निस देश 
में शित्वा पी इतनी फ्मी हो बहू हेश यदि परतन्प बन जाय तो इसमें 
आंभ्रेर की कौनसी यात ६? ' हर 
रे 4 

* भारतवर्ष की दशा अर्भी फड़ये तस्तम्ये फी च्रेल पे समान है। 
इस फल मद बडुये हैं । अत मातारूपी जड़ यो मीठा थनाने को 
प्रयत्न कीजिए [ अर्थात्‌ विस प्रफार तस्‍्तम्ये की जगह मीठे सततीरे 
(दरस्पूत ) की येलें धन सफती हैं, इसी प्रफार इन माताओं को 
है मतारे की जड़ बनाइए, विससे देश में सुस-शान्ति वा संचार 
हो सके ।.. 


हे + 


माता रूपी मल को सुधारने का एक सात्र उपाय दै--उन्ह 
मुशिहिता धनानों। यह काम, मरा खयाल हैं, पुरुषों कौ बनिरपत 
बियों में बहुत शाप्र हों सकता है।' “पदेण का असर स्रियों पर 
जितनी चने होता है, उतना पुरुषों पर नहीं होता । इस तथ्य कां 
पता कल भा हो चुकी हैं। एस स्थानीय घढिन ने चोटी से लेकर 
एन तर सफद पादी.वे अतिरित्त अन्य समस्त बसों का धारण करन 
वा याग उिया है आर साथ दा यह प्रतिजा भी ली ६ वि एफ 
अयूरा के सियाय और फोंद जेंयर न पहोेगा। 

है 


मिग्रे ! मारवाउ प्रान्त में और विशेषत बाउानर के बातायर्ख 
में इस प्रकार की अ्रतिता घास करना क्विना वाठिन ईू, पर उस 
पहन न द्िम्मत करक यह काम कर टिसाया है | पुरुषों म॑ श्रमी एक 


शघ० जवाहर दिरणावद्की हतीप मात. _ जहरीने जड़ 


मी ऐसा पुरुर नजर नहीं आता लिमने डी से चोरी तर स्थदी रे 
सिद्याय और यो भी धस््र न पहनने यी प्रतिज्ञा प्रदण पी हो। बया 
यह काम स्री-हद्य घी कोमलता परन्तु बीराः का नहीं हैं | इसीलिए 
अं क्रह सफता हैं कि ग्ों पो मुधारने बाला चोई हो तो ये थहुत 
शीघ्र सुधर सकती हैं। 

घुरुपों को 'अवेक्षा सियों में त्याग की सात्रा अधिक दिखाई देनी 
है पुरुष चालीस बपे की अवस्था में विधुर दो चाय तो समातर के 
दिलविन्तरयों के मना करने पर भी, जाति म तड़ डालन फी परषादई 
ने कर के दूसरा विवाह फरन से नहीं चूकता। दूसरी सरफ उन 
विधवा बढिनों की ओर देमिए जो बागह-पर/हू खेप की उम्र में दी 
तिधवा हो गई हैं। ये कितना त्याग बरक आनीवन ब्रह्मयय फा 
पालन फरली हैं! दया यह त्याग पुरुषों के त्याग से यद कर नह दी 


पुरुष बगे मे स्याग थो सो “तनी मावया भी नहीं कि थंइ फप 
में कम बद्धावस्था में क या से विवाह न करे ! कहते लज्ज आती ह 
कि धनवान्‌ शुद्ध पुरुष अपन धर क लरे में इतने अन्धे हो जांव ड़ 
कि उन्हें अपन दितादित का तनिक भान नहीं रइता और वे फेम 
ऐस काम फर बैठते हैं, मिन्‍्हें सुनते ही घृणा उत्पन्न द्ोता दे । 


मिश्लो ' अब चठो। अपन जीवन वो सुधारो और अपत दु खो 
छो दूर फरन के लिए स्त्रियां को शिक्षा का प्रबन्ध करो । 


श्रीशिक्षा का तात्पये कोरा पुस्तऊज्षान नहीं ६ । पुम्तक पतना 
सिखा दिया और खुल पाई, “सस काम नहीं चलगा। याद रखनी, 
कोर अक्षर आन स कुछ भी नद्वा होन का। 'अक्षर ज्ञान के साथ 


व्यावहारिक झ्ञान--4त्तव्यज्ञान की शिता दी जायगी तभी शिक्षा का 
वास्तविष प्रयोनन मिद्ध दो सड्ेगा। 


ते 
क् 


दिव्य-्मन्देश ].. जवाइर किरणादछी-रृठीय भाग [ श्र 
१. मेंन एक दिन आपके सामने द्रापदी का जिक्र किया था । मैंने 
अतलाया था ऊि द्वौपदी को चार प्रकार की शिक्षा मिली थी । एक 
दालिका शिक्षा, दूसरी बधूशिवा, तीसरी मावशित्ञा और चौथी 
कदाबित्‌ - कमग्रोग से चैधव्यू भोगना पडे तो विधवा शिक्षा | तासर्य 
यह है कि स्त्री को जित अवस्थाओं में से गुजरना पढ़ता है, उन 
अवस्थाओं में सफलता के साथ निवौद्द करने की उसे शिक्षा मिलती 
थी। यही शिक्षा समूची शिक्षा कहो जा सकती है। स्लियों को जीवन 
को सवाद्ग उपयोगी शिक्षा मिलनी चाद्धिए ।_ 


हक के के 

। श्रीशिज्षा के पक्ष, में फानूनी टलील देने के लिए बहुत समय 
की आयश्यक्ता है शिक्षा देने के विपय में अब पहले चितना 
विराध भी दिखलाई नहा देता । पहले इतना अधिक वदम घुमा हुआ 
था कि क्लोग एक घर में टो क्षय चलना अनिष्र्ननक सममते थे। पर 
अब्न भी कुद्ध भाइ खीशिज्षा का बिरोत करने हैं। उन्हें समक्त लेना 
चाद्रिए फरि यह परम्परागत कुमस्कारों का परिणाम है। म्नियों को शिक्षा 
देना अगर हानिकारक ट्लोता तो भगवान ऋषभतेव अपनी आ्राक्षी 
ओरसुदरी नामछी पुजिया को क्यों शिक्षा देत ? आनज्ञ पुस्प श्रोशिज्षा 
कत निषेपर भले ही करें मगर उ्ें यद नहीं भूल जाना चादिए कि 
रमणोरत्र माक्षी से पुरुषों को साक्षर बनाया हैं। उसयी स्मृति, में 
लिपि का नाम आन भी ब्राक्ष! लिपि प्रचलित है।ज़ों पुरुष जिसके 
प्रताप से साक्षर हुए बसी ऊ बर्गे (श्लीवस) को अप्तरद्ीन रखना छूत 

जता नहीं है ९ अय समाज में ब्राक्षी का 'भारतीनाम भी प्रचलित है। 
'प्ारतो' और “सरस्वती! शाठ एफ ही अर्थ के ओतऊ हैं । सरस्वती 
ब्रह्मा की पत्नि बतलाई जाते है। विद्यालम ऊ लिए लोग सरस्वती 

अरे स्त्री की पूजा करते हैं, फिर कडते हैं. कि ख्रो शिक्षा निपिद्ध है।. .. 
स्मरण रखिए, चद से धुरुषों न खीशिज्ञा क विरुद्ध आदाव उठाई हैं 


कि 


१्घ२ ] अवाइर-किस्यावज़ी-दृदीय भाय.._ जहरीली जह 


तभी से उनका पतन प्रारम्भ हुआ है और झाज भी दस विरोध € 
फटुक फल् मुगतने पढ़ रहे है।." 
प 


पिप्रों। क्या अद भी खीशिज्ञा के मम्बाप में आपयो 
्न्श है है; ृ ) 
सर 
हि ददद हु 7 नि हि 
+ । 'महीं' सदाराज |! डा 5 


भाइयों ! आप छोग अ|स्तिक हैं, अद्धाशील है।इस भ्रद्धाशीलता 
के कारण आप 'जी और तथ्यवचन! यद्द देत हैं. आर मेरा कथन 
अंगीकार वर लते हैं। पर इस कयन को जीवत में करों उतारते है? 
अछछी में अच्छी औपधि सेवन फिय बिना फन्रप्रद नहीं होतो और 
सुन्दर से सुन्दर वियार भी तीवन मं परिणत किये बिना लासदायक 
नहीं दो सता | मेरे उपदेश पी और आपके श्रवण को सार्थकता 
इसीमें है कि उसे आप।/जीवन में ध्यवद्न परें। 


आप यूधेप॑ नियासियों को नास्तिक कहते हैं. पर थे बचा के 
पक्के द्वाते हैं। थे निस फार्य क लिए हाँ मर टेत हैं, उसे किए प्रिया 
नहीं रहते | ऐसो हालत सम उन्हें आस्तिस ऊना चाहिए या नास्तिक | 
आर इस दृष्टि से आप फ़िस पोटि में चल जाएंगे यह भी सोच 
स्ीभिए। एक आदमी फइता वा हैं. कि गेटी खाने से भुग्य गिट 
जानी है, पर यह ययाता ला है। टूसैरा कोना है--गेरी सान से भूय 
सता मिंट्तों पर बैड समय पर रोटी सता लेता है । अय आप बता*ए 
क्सिफी भस मिरेगी १ | 


॥॒ 


खाने बाल की! 


रिव्य-सन्तेश न... जवाहर किर्यावश्ली-तृतीय भाग [ १४३ 


ता यही बाद आप अपन विषय में सोच लें । आप सरे उपदेश 
का सुख से खामठायक भले ही कहें, परन्तु यटि उसे ।फाम सम न्रा 
बाएँगे तो बह लाभतायक कैस दो सकगा ? 


मित्र | बीच में में आपको एक योत फ्टना हूँ । चांदा नाम का 
एक सुसक्षमाल था १ उसने आपनी यीज्री स॑ क्द्या-मैं एक मैंस 
ज्ञाऊँगा 


यीघो बोल़ी--भढ़ी खुशी फी बात हैं । मैं अपन मायक (पीदर) 
बालों पो भी छाद्व भेजा करूँगी ) 


यह सुनना था कि मिर्याँ का पारा तेज हो गया )। वे बड़बडात 
हुए उठे और थीवी फो लतियामे लगे। 


*शरीधी येचारी हैरान भी। उसकी समझ में ही नश्राया कि 
मियाँ साहब वयों स्वफा दो उठे हैं ? उसने पूद्या-मियाँ आखिर बात 
है १ क्या नादक मुझ पर दूट पड़े दो ? ः 


मियों स॒ुम्से से पागल दो ग़ये। थोने--गूँड कईद्दी की, मेंस तो 
लाऊँगा में और छात्र भपगी मायऊे बालों को 


इसके वाद फिर तड़ातड़, फिर तड़ासड़ 


लोग इफट्ठ हुए ! हू मियों के कोप का फारण मालूम हुआ तीं 
> हूँ भी जब्त न रेहा । उन्दान मिर्यों को मारना आरम्म क्या । सैमाये 
पर तमावे पहन छग |.) 

१५ 

बच मिर्यों की श्रक्‍्ल ठिखने आई ॥ चिल्ला कर कहने लगे-;« * 
खुदा के बास्ते माक्त करों भा, आखिर सुम कोग मरे ऊपर करों 
प्रल पढ़े हो । ईशा हा डॉकिक 


+ 


श्षद ] छवाहर किरणावक्षी-हूसीय भाग [ जहरीली जड़ 


भाःयो और घढिनो आजकल शापती विलामिता बहुत चदू गई 
है । आपकी बिलासिता क कारण आन भारत में छठ फरोड़ मनुष्य 
भूसों मर रदे हैं । “|” पर ज़रा दया क्‍रों। ढहें मू्या मरतसे 
बचाओ! आपकी विज्ञासिता के फारण यद पैसे भूरसों मर रहे, 
यद्द आपको मालूम नहीं पढ़ता ) याद रग्पिण, चिम सर्च को आप 
तुच्छ समझार फर रहें हैं, वद्दी उनके भूर्खा मरन और दु सर उठान 
बाग कारण घन जाता है। 


मैंने पत दियों पहले कौशलेश्वर और फाशीनरेश की थात कही 
थी | कौशचश्वर ने काशी पेश को ग्रहुत चुद मुशर दिया था। एक 
दिन बह था जय ये गरीय प्रजा के भक्षक थे, पही प्रवारतफ बन गये। 
काशी नरेश की गनी का नाम करुणा था। एक दिन उस यरुणा नी 
में स्नान करने पी इच्छा हुई | उसने महाराज से स्नान क लिए जाने 
यो श्राक्षा भोंगी। भहारात ल्लियों को फोठरी में शन्द रख के पक्ष मं 
नहीं थे। व चादव थे कि श्रियाँ भा सूसपूव क माइविक छा अवलोकन 
करें और प्रद्धति की पाठशाला से कुड् सीखें । अतण्य उन्होंने पिला 
किमी आनाजामी के मद्दाराती फो आज्ञा दे दी। हु 


मद्दारामी अपनी सौ दामियों क साथ, रथ पर सघार दर 
नदी पर पहुँची। वरुणा के तट पर गरोवा की मॉपड़ियोँ बनी हुई थीं। 
समरमें कुछ मस्त फक्रीर भी रहते थे । रानी न त्तर निवासियों को 
कद्द्ला भेजा-मदारानी स्नान करना चादती हैं, इमलिए थादी देर 
के लिए सत्र लोग अपनी अपनी मॉपिड्ी छोडकर बाइर चले जाएँ। 
सब लोगा 7 ऐसा ही किया । भदह!रामी अपनी सरियां के साथ 
बस्णा में किलोल करने ख़गी | उसन यर्थष्ट जलम्रीड़ा की | भद्दरानी 
जय स्‍्नाए करके घादर निकली तो उसे ठड लगत लगी । उसमे 
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गग्पक्व्रती -नामक्टासी से कहा--जाओं, सामने के पेड़ों पर से 
यूसी लकडियों ले आओ । उन्हें जलाओो । में तापगी | 


चम्पकवती क्षफडियाँ लेने गई फितु कोमलता के कारण 
कड़ियाँ न ताइ़ सकी बहू वापस लौट आर“ और अपनी कमजोरी 
कट कर क्षमायाचना करने लगी । भद्दारामी बोली--सौर, जाने 
॒, मगर तापना चरूरी है। सामन वहुत सी मॉपांडयाँ सड़ी है। इन 
मं किसी एक को आग लगा दो | अपना मतलब इल हो जायगा ] 


अम्पकुवनी समसटार दासी थी। उसने कड्ठा--महारामीजी, 
भापकी श्राज्ञा मिर साथे, परन्तु आप इस विंचार को त्याग दीजिए। 
यह अच्दी ब्रात नहीं है। गरीबों का सत्यानाश द्वो जायगा ! वे 
की के मारे भर ज्ञाएँगे । उनकी रक्षा करने बानी यह मोपडियाँ 
, ... 


भद्दारानी की स्पौरियों चट गइ । बाली-बड़ी दयावती आई 
है कहीं की | अगर इतनी ऊँया थी तो लफडियाँ क्यों नले थाई 
अचदा मदना, तू जा और किसी भी एक मोपडी म लगा दै। 


+ 


मदन दासी गाइ और ैसने मसद्दारानी की श्राज्ञा फा पालन 

किया | मपड़ी धाँय घाँध धघकने खगी। सहारानी कद दूरी पर 

सैठकर तापमे लगी । उसकी ठण्ड दूर हुई । शरीर में गर्मी आई। 

चित्त में राव डर फिर मद्ारानी रथ में बैठ कर राजमदल्ल के 
+ दो गई। 


ल्‍ 
भद्दारानी ने एक मौपड़ी जलाने की आज्षा दी थी। सगर 
पास-पास होने के कारण दया क प्रताप से एक की आंग दूसरी तक # , 

* ओर इस प्रकार तमाम मैपडियों जल फर राख का. ढेर घन 


करू 
प्र 
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मदारामी--आन इस वक्त क्‍यों ? 
चम्पक्यती--मैंने जो फद्दा था, आमिर वही हुआ । 


मदहागना-दूत क्या फद्दा था और क्या हुआ ९ 


चम्पक्बत्ती--मैंन नटी नट की मौपडियों म जलाने के लिए 
प्रार्थना की थी। आप न मानी । तमास भवडियाँ भम्म हो गई । 
अब क्षोगों ५ अन्नदुता क सामने फ्रियाट सी है। 


मद्दारानी--तो क्‍या मुझे बुलाया है १ 
घम्पफवती--जी हों । 
मदारानी--प्रजा के सामने, मुमे 
चम्पकवत्ती--जी हाँ। प 


भद्दाराना--सह। राज नरोे में ठो नहीं है ! प्रजा फे सामने मेरा 
फैमला होगा ४ 


| 


अम्पफ०--मैं तो अज्नदाता,की झाश्ा पालने आइ हूँ 


आएिर महारानो मद्दारान के सामने उपस्थित हुईं। महाराज 
ने पूछा--रानीजी, यद्द लोग जो फ्ररियाद कर रहे हैं भो क्या सच द्दै! 


मद्दारानी--मद्ारात, बात तो सच है । 
मद्दागज--तो इसका दण्ड १ 

8 है. ५3३ च्च 
मद्दारामी--मैं भद्दारानी हैं। मुझे दण्ड १ 


ह 
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! महाराज-ज्याय कसी का व्यक्तित्व नहीं देखता मद्दारानी, 
बह राजा और प्रजा के लिए समान है। “याय अगर लिद्दाज॑फ्रेगा 
दो अ्द्माएड इलट ज्ञायगा । 


महाराती-अगर ऐसा है तो अपने सर्च से इनकी भौपिडियाँ 
बनवा दी जाएँ | 


मदहाराज--मगर प्रश्न तो धन का है। मॉपडियाँ खड़ी करने 
के लिए धन कहाँ से आएगा ? 


महाराती चकित थी । उसने कहा--मद्दाराज, रुपयों की क्‍या 
कमी हे? 


मद्दारान--रुपये क्‍या मेरे खून से या तुम्दारे खून से पैदा हुए 
हैं | पाने का रुपया भी सो इन्हीं का है। इनके म्यून फी कमाई से 
हा बह भरा गया हैं। जुल्म करें हम लोग और दण्ड भरा जाय इमऊे 
ऐसों म ? यद्द तो दूसरा जुल्म दो जायगा । 


महारानी समक गई। बोली--अन्नदाता, अब मेरी समझ में 
आ गया | आप चादे वही दण्ड दीजिए। में सब तरद तैयार हूँ। 


। 

राता ने गम्भीर द्ोकर कदा--अन्छा, अपने हाथों से मजदूरो 
करो | उसी से अपना पेट पालो। जो कुछ वचत कर सवों डसस 
मौपड़ियोँ बनवा दो । जब मौपड़ियाँ तैयार हा जाएँ तव मदल् में 
पाँव घरना। ल्‍ + 

महारात्र का न्‍याय सुन कर प्रता सन्न रह गई। उसने इस 
फैसले की बल्पना मां पहीं की थी। लोगों ने चिल्ला कर कुश- 


६ ५ लच कड,  टोह, 
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अजदाता, दमारा न्याय हो चुका । अपर दमारा काई हटाया नहीं है। 
कृपा कर मधारानीती को इतना कड़ा देण्ड न दीजिए ३ 


महारानी बोली--मद्दाराच आप लोगा की चातों में ५ श्राइए। 
आपका सन्‍्याय अमर दहो। आपका न्याय उचित हँ। अथ इस ने 
ल्लौटाइए । में प्रमन हूँ। 


हे प्रजा--नहीं महागज, दस अपनो महारानीजी पो ऐसा दंड 
नहीं दिलयाना चाहत ' अब हम कु भी नहीं चादंते। हमारी 
फ़रियाद यापस लौटा दीजिए । 


सद्दाराज--प्रजञा जनो ! तुस्हार। भक्ति की से कद्र करता हूँ, पर 
न्याय के समक्ष में विवश हूँ। मद्गागना भी यही चाहती हैं । 


महारानी--अन्नद्वाता आच का तिल बड़े सौभाग्य का दिन है। 
आज में अपने पति पर गये कर सम्ती हूँ। आपने स्याय की रक्षा 
की है। अप मुझे शआाज्ञा टोजिए । में जात। हूँ ' 


भद्दारानी ने अपने बहुमूल्य आमूपण और बम््र उतार दिय । 
साधारण पोशाक पहय पर चह मइदल से विदा दोन ल्वगी। 
है 


राजघगने की स्थियों और प्रत्ता फी स्ियों उ हे रोकल खर्मी। 
पर रानी ने किसी की न सुनी" गनी न कहा-परिनो, सुझे रोको 
मष्। अगर तुम्हारी मेरें साथ! सहानुभूति है तो तुम भा मजदूरी 
करो | मेंस सहायता करो । मैंने भीपण अत्याणर किया है। इसके 
फल से मुद्द मोडना अन्या नहीं है। यद अत्तम्य अपराय है। 


स्लियाँ पे फद्दा--मगर आपका कष्ट हमसे नहा देखा जाता । 
:. मदारानी -कष्ठ ३ फष्ट कैसा ! क्या सीठा और द्रौपदी मे कष्ट 


अं 
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नहीं मेने ? आन उनका नाम स्मरण शआते दी श्रद्धा-मक्तिग से सस्‍्तक- 
क्यों मुक जाता है ? अगर घर्म और न्याय के लिए उरद्धाने कष्ट न 
उठाये होते और गजमद्दल में रह कर भोगविलास का जीवन बिताया 
शेंदों दो कौन उन्हें याद करता ? सैं चक्की चलाऊँगी, चर्खा कानगी, 
श्रौर अपन अपराध का प्रायश्रित करूँगी । 


7 
भाइयो और श्रष्ठनो ! आपने महारानी करुणा को बात सुनी । 
उसके घरों से विलास की बदालत लोगों पो कितना कष्ट हुआ * 


आप कल्लकत्ता जाते हैं और मोना सरीद लाते [हैं। यदनें 
कनकी येंगडियाँ धनवा कर पढ़यती और अमिमान करती हैं। पर 
भी रन्। यह भी सोचा है कि यह वेंगडियाँ क्तिने गरीबों के 
सयानाश से घन कर तैयार हुई हैं ? द्वाय हाय ( और त्तो क्‍या बहेँ , 
ओपन जो कपड़े पन्‍्ने हैं इद्न देसों। इनमें चर्वी ' लगी हैं। न जाने 
कितने पशुओं को पील कर, उर्मझा ऋरता पूवक कत्ल करफे। वह 
चर्बी निकाली गई होगी । क्या आपका हृदय इतना कठोर है कि 
गरीनों भौर मूक पशुओं की इस दुदेशा को देसकर भी नहीं पिघलता। 


भारत घी कपाली का, उसकी दीनता हीनता और दुर्दशा पका 
प्रघान कारण विज्ञासिता को ब्रद्धि हैं। अगर आप देश की लाज 
रखना चाहत हैं, दश को सुखी _उनाना चादत हैं, तो गरीबों को 
चूसत छोड़ो और चर्बो लग हुए बस्चों से मृद मोदो। 
2]! 
साटी शुद्ध बस है। इसमें चेंती का उपयोग नहीं दोवा। इसीस 
काम चलाना पुरा नहीं है यद्दीं गराबों की रक्ऊ है। 
का 
देमचाद्राचार्य जब सामर गये सय हें घत्रा नामऊ सेठ की खी 
न द्वाथ वी कती और द्वाथ की घुनी खादी भेट ज़ी । चद बहुत, प्रसन्न 


हा 


यु 


रु छबाइर किरणाव्दी-तरतीय माग +. [ जहरीली जड़ 








ज्जजजजः 


हुए और उसे पहना । जब राजा हुमाग्पाल, लो आचार्य ह्रेमचद्र 
का शिष्य था, य्शन करने आया तच उसने आया को साडी पहने 
देखकर---महाराज, आप हमारे गुरु हैं। आपको यह मोटी और 
खुरदगी खाती पहने देसकर मुझे लजा आती हैं. । हेमचाये योले-- 
“साई, तुम्द र्गदी पद्से देसकर, लखजा नही आनी चाहिए । जजाइती 
भूख के मारे मरने वाने गरीब भाइयों को देस कर आनी चादिए। 


देमच द्राचार्य के इन शब्दों न राजा कुमाग्पाज्ष पर अदूभुत 
प्रभाव डाला, व स्वयं खादी भक्त थन गया ) उसने चौदद वष 
तक, प्रति बे ण्क्त करोड़ स्पया गरीबों की स्थिति भुघारने में 
व्यय किया ।_* 


» मित्रो  सोचिये, खादी ने क्या कर दिखाया | क्रितत गरीबा की 
रक्षा थी १ आप खादी स क्यों 'डस्ते हैं.) 'क््या राज की तरफ से आप 
को रोफ टोक दै ? दीवान साहब क्या सादी पदयना आपके राज्य 
में निपिद्ध है १ 


१] 
मिय्र। दीवाने सफ्थ कहते है--यादो परगना फिपिद्ध नहीं, 
आप स्थादी से भयभीत वचधों होत हैं 
के 


५ है 


गा 
सादी के अतिरिक्त अय विलासवर्धक दम्नों को पहनना था 
५ ह िकनक। 
आय फार्य म लाना गरीों की मौंपड़िया में आग लगाने के समान 
है। आने शगीदों पी सौपडिय! स॑ यहुत आग लगाई है, अब करुणा 
करफ, रानी यी तरह भजूर यपऊर प्रायश्रित कर डालिए। 


५ 

सजुर बनने में कुछ कट तो जरूर है, पर कष्ट मेलन में ही 
मर्दानिगी है। श्राज़ आप लोग सीता और राम दो बयां याद करते 
हैं! कष्ट भोगने के कारण दो। अगर वे राज्मइलों में मैठ कर 
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ब्रानाद भोगते तो उन्हें फौन पूछना ? इस धरातक्ष पर न नाने फिनमे 
गाता, मारता सम्राद आदि दो चुडे हैं। पर आझआच लोग उनका 
नाम भी नहीं जानते। 

इस प्रकार शझयाप अपने मूल को सुधारन का प्रयत्न कीजिए । 
मूल का सुधार होने पर सना, शावाएं, फल आदि स्वय सुधर जाएंगे । 
मूल को मुघारने का सवधेछ उपाय शिक्षा का प्रचार है। मस्रीशिता 
के सम्बंध मे मृमे बहुत-सी बातें कदनी थीं, पर अपसमय हो चुका 
है। आप दीवान सादथ फे सरस्वती कुल को देखिए । इनझे 
घर में नौ मदिलाएँ मेग्युएट हैं। याद रखना, जहाँ सरस्वती द्वोती 
है घद्दी मगाज, पद्दी देश और वद्दी7 कुल “सुस ओर शान्ति का 
कन्द्र चनता है । 


मानासर हे ४ ५ 
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*“छुदार आहिया 


जनक. ->--ाा 


श्री जिन चित समो जयकारी, तू देवन को देवजी । हे 
लितशबु राजा न विजया, राणी को, चातमजात खमेव जी । _ 
भ्रीज्रिव अजित भमी जयकारी ॥ 


2७० िआणाण 
रु 


निरारम और पिष्परिप्रह रष्दना साथु का धर्म है, अल्पारभी 
और 'अल्पपरिभद्दी बनना श्रावरू--गृहस्थ--का धर्म है तथा मध्दाग्मी 
और मद्दापरिभद्दी वनना मिथ्यात्वी का काम है । 


यहाँ यद विचार फ्रना आवश्यक है कि गृहस्थ अल्पारभी 
अल्पपरिप्रद्दी किस प्रसार घन सकता है ९ 


श्रायक स्थूज्न श्राणातिपात या त्यागी दोता है। अतण्ज यह 


कम “8 कक 
दिचार कर लेना उपयोगी होगा हरि यहाँ 'स्थूल' का क्‍या अर्थ है ? 
स्पूत शट सूक्ष्म की अपेक्षा रपता हैं और 'सूच्रम” स्थुल” की अपेत्ता 
रखता है। यरि सूद्रम” न होता तो स्थूल का होना सभव नर्दी था । 
वो यहाँ स्यूल शदर से क्या प्रदण किया गया है? 


यहाँ स्यूल शद का प्रयोग हीन्द्रिय से लकर जितने जीव 
आयालचूद्ध सभी को स॒रल्ततामे आँखों द्वारा टिसाई देते हैं, 
उनके लिए क्या गया है। ऐसे जीचों से भिन्न ऑ्लों से न दिसाई 
देने बाले जीव, चादे ये हीन्द्रिय आरि ही क्यों न हों। यहाँ सूरम 
कहलाएँगे । ] 


मोदी चुद्धि घालों को यद्द धात एकृएक सममना कठिन द्ोगा, 

पर विचारशील्ष व्यक्ति इसमें जल्गी समझ सेंगे। 7 
रे ड़ नह 

शाघफार ने एकेन्द्रिय लीव पी हिंसा को द्विंसा माना है पर 

उसका पाप पर्चेन्द्रिय जीव की दविंसा के बरायर नहीं माना । 
व आए जय का ता अन्याय 

+ 7'जैन समान में आज िंसा-अर्िसा के विषय में बहुत ,अ्रम फैला 
हुआ दे। यहुत्‌ से ऐसे व्यक्ति हैँ निन्‍्दोंने “या करो! क| अर्थ समझ 
रकपा है-सिफ छोटे-छोटे जीवों की दया फरो । उन्होंने मानयदया 
ग्रार्थ भुला दी है । एक थलाय ऐसा सेडी हो गई है! जिसकी समझ 
में चिउटी की और मंनुप्य की इिसों या पार्ष एक ही समान है। 
शायर उन्होंने क्कर चुराने घाले को और जवाहरात चुराने वाले को 


मीख़मानह्ी सम रक्सा द्वोगा] ,... | , .... त 

४८ जैन समान ने की टिय ज्ञीवों की रका के लिए 7. 

नया भुलाई है, तसी से इसका पतत आरंस हुआ है हे 
हा 


का 


ह। ता के कल पु 
श्दद ] 7 एुदाइर किरणावक्ली मसीय माण. | उदार 'अर्दिसा 
हिल्‍्दू शाल्रभां सिमी जाय घो न मार या विधान 'परता है 
पर्तु तन शास्रा में “वा चहत अच्छा, म्पए और बारीय विवेचन 
किया गया है। वैन शार्ों में ढिंसा के दो भेठ किये एँ--एक 
सरल्पत्रा हिंसा आर दूसरी आरम्धता' दिसा । 


हु 


अमदुस्पाशाता सईक्पता। सतस ! सहत्याद +द्रीजियादिपराणिग 


मासास्थिवर्मनलदन्ताचर्थ ब्यापादयता भेयति ) है; फट अटस्टक 
भर 9 : कै: मे हतह 2 
- $ आर्थात--मास, ४डइडी,- चमडा, नाखून, वांत आदि फे लिए 
जान-पूम फर दीन्द्रिय आरि जार्गा का मारना सफ्ल्पता दस 
फददलादी ह्वं। 
। आ >94, उ 08 
आरम्मास्ाता आरम्मवा | तत्रारम्मा इखइस्ताश्ृरवनतस्साद | ः 
शस्मिन, शह्गपिपीक्रकाधास्थ शुह्कारिकादि सतइनपरिताप 
द्रावक्प्गेदि ।._ हि 


अथ्थोत-हल जोतने से तथा नातुली आदि उपकरणों से और 
भ्रर ४ बनाने में जो सूचम पीवां यो हिसा द्वोती ६ बद् आरमजों| 
दिसादे। ' ः 


तब शमफोपासक सड्डफ्पपों यावजीवया अप प्रस्याष्याति, मु 
यावशीवयैव नियमतः, इठि भारम्भजमिति सध्यावरपका चारम्मसदूभाषा" 
7दिति।7 । 5 क्र 


! ल्चूः 


श्रायक जीवन पर्यन्त के लिए भी सकल्पता दिसा या त्यागी हो 
सकता द पर तु गृद्द निर्माण आदि फार्याँ में लग रहने से आसन 
हिंसा फा सरेथा--नियम से त्यागी नहीं दो सकता | आरम करने 
कारण-आवश्यकता पहने पर दिंसा हो द्वी जाती है।! 


डिब्य सन्देश ]. अवाहर झिरणावज्ञो-शूतीय भाग [ १६६ 
आत अर्दिसा का बासविक रहस्य न सममने के कारण अपने 
आपयो आवक सानने याले कई भाइ एसे फाम कर बैठते हैँ, पि 
अन्यधर्मोउल्षम्द्ी उनके बार्यों को देखरूए उनको हँसी उडाते हैं। 
कभी-कभी तो इतनो नासममी प्ररट होती ६ कि उनके कारण धर्म वी 
अप्रतिष्ा द्वोती है। कहाँ तो जैन धर्म पी अ्र्दिसा पी विशालता और 
वट्दों इन भोले भाइपों की अर्दिसा के पीछे हिंसा वा बडा भाग । 


आते अनेक भाई आरमस्मत्ा हिंसा से बचने की पूरी कोशिश 
कखस्ते हैं पर सकन्पजा हिंसा मे बचने के लिए कु भी प्रयत्न करते 
नहर नहीं आात । दिसा>अर्हिसा वा सच्चा रहस्य न जानने के वाएण 
ही कह आयक चिउटी मर ज्ञाने पर नितना अफ्सोस प्रकट फरते हैं, 
मनुष्य पर अत्याचार करने में उतना घृणा नहीं करत । 


मित्रो। जैनपमे की अर्दिसा ण्सी नहीं हैं जसी मि आपने भूल 
में उसे सम्म लिया ६। अवसर आने पर सा जैनधर्मी युद्धभूमि में 
जाने से नहीं ठियकता । हाँ, घह इस :यात का पूरा ध्यान ण्पता हू 
कि मुझ से फहीं निरपशा प्राणी वी सकरुपजा हिंसा न ट्ोन पाये । 


+ _ भायीन काल म चत्र दोइ राता दूसरे राजा पर आक्रमण करता 
था तो बह आक्रमण करन सपहले उसे सूचना >ेता था। सूचना के 
साथ द्वी बह अपना माँग भी उसके सामन उपम्थित कर तेता था। 
चाहे मद्राभारत के युद्ध का इतिहास पढ़िए, चाहे राम राजण ये सप्राम 
का। सबत्र आप देस सकेंगे कि ग्राक्षमण स पहले, तिस पर ञआा 
क्रमण किया जावा था उसक सामने आक्रमणसारी ने अपनी माँग 
पेश पी। प्राचीन भारतवप॑ं में यह नियम इतना ब्यापक और 
अनुल्लघनीय यन गया था कि आज भी इसकी परम्परा प्राय टिप्ताई 


देती है । इस समय भी अपने दूतों के द्वारा माँग पेश का जाती है। 
0 अल: हज 


जि हि 


२०० ] छवाइर किरणावल्ली-यृतीय भाग... [ उदार अहविसा 


क्या आप बंता सकते हैं. कि इस नियम या क्या कारंण था! 
पहले से युद्ध की सूचना देरर अपने शय्ु वो सैयारे होने का अवतर 
क्यों दिया जाता था ? रात्रा लोग अचानस आतमण रर्ों नहा कर 
दृत थे १ 
हू हू 
मित्रों | इस परम्परा मे एक रहस्य है। मिस तावे को पूरा 
करने के लिए राजा आज्मण करा हें, उसे कटावयित्‌ वह यजा, 
जिस पर आममण करना है, पिना युद्ध क्यि ही स्वोकार्र कर ले। 
जैसी अवस्था में बह युद्ध निरपराधी सनिकों की हिंसा वा वार्रण 
होगा और अनावश्यक भी होगा। इस प्रकार निरपराध जीवों फी 
हिसा से बचने के लिए दी युद्ध से पहले टूमरे रात के सामने माँग 
पेश कर टी जाती थी। टूसरा राता जब आकर्मणेकोरी वी माँग 


स्वाकार नहीं करता था तो उसे अपराधी रूमक कर बह आक्रमण 
कर दंता था। 


इससे यह जितित दो जाता इं कि श्रावक अपराधी -ज्ीयों की 
दिसा का एकान्‍्तत' त्यागा नहीं होता । 


अहिंसा कायर थनाती है या कायरों का शत्र हैं, यद्द यात वही 
कह सकता है. निसने अठिसा का स्व5प ओर सामध्य॑ नहीं समम पाया 
है इससे जिपरीत सत्य तो यह है कि अहिसा का प्रेत वीरशिरोमणि 
ही धारण फर सफ्ते हैं। जय कायर दे वह अहिंसा को लतावेगा। बह 
अर्दिसक वन नही सफ़्ता। कायर अपनी कायरता को छिपाने के लिए 
अहिसक होने का ढोंग रच सकता है, बह अपने आपको अहिंसक फहे 
सो कौन उसऊी ज्ञीम पक्ड सता है, पर वास्तव में घह सच्चा अर्दिसक 
नहीं है। यों तो सच्चा अद्विमावाटी एक चिडेंटी के भी ध्यर्थ आण इरण 
फरने म थरों उठंगा, क्योंकि वह सकल्प्ा हिंसा है। वह इसे मद्दान्‌ 


दिव्यन्मस्टश ]... जदाइर किरयादल्ली-तृतीय माग [ सत्र 





पावर सममता है। पर जय नीति या धर्म खतरे में हागा, न्याय का 
तझाता होगा, और समप्राम में कूटना अनियाय हों जायगा तब पड़ 
इतायों मनुष्यों के सिर उतार लेन में भी फिचिस्मात्र खेट प्रकट न 
करेगा। हाँ, बद्द इस वात का अवश्य पूर्ण ध्यान रक्सेगा कि सम्राम 
मेरी ओर से सकल्परूप न हो, घरन आरम्म रूप हो । 


समल्पजा दिंसा करन वाले वो पावकी के नाम से पुकारा जाता 
हूँ, पर आरम्भना हिसा करने वाला श्रावक इस नाम स नहीं पुकारा 
जाता । 


मित्रो | इस सनिप्र तिबचन से आप समझ गये होंगे कि जैनों 
का अ्र्टिसा इतनी सछुचित नहा हू कि बह ससार के कारय में बाधप 
हो और सासारिंक कार्य करने वालों को उसका परित्याग करना पड। 
बह इतनी “यापक और विशाल है कि यडेन्यड़ें सम्राटों, रानाओं और 
मद्गासताओं ने पसे घारण क्या हैं, पालय क्‍या हैं और आत भी 
ये उसका घारण पालन कर सकते हैं। उनक लोक यबद्वार में किसी 
प्रकार को सफावट सट। नहीं होती । वैन अ्रढिसा अगर रानयाप मं 
“ आपके द्ोती तो प्रापीन काल के राचा महाराता उसका पालन किस 
कषतकार करते? । 


शफऊ पादरी की लिसी हुई पुम्तक में मैने पटा था ऊि हिन्द लोग 
की 'अपेज्ा हम पाटरी लोग अधिक अद्दिंसक हैं। हिन्दू शार्त्रों के 
अनुसार गे आदि पदार्थों म जीव हैं। हिन्दू लोग गेहूँ आरि को 
पीस कर साते हैं | ऐसा करने में उतनी हिंसा होती हैं ? एफ बात 
और भी है। जय गेट आहि की खेती की जाती है तब भी पानी फ 
पृथ्वी के और सन जाने कौन-कौन से इजारों जीवों की हत्या होती है । 


॒ 


२०२] जवाइर किरणावद्बौ-द्तीय माय [ "दार अद्दिसा 
वे इतनी अधिक हिंसा करने क पश्चाए पेट भरने में समर्थ द्वो पाते हैं। 
फिर भी हिन्दू लोग अपने आपको अ्िसिक मानते हैं । ४ 

हम पाटरी लोग सिर्फ एफ बफरे को सारत हैं और उसीसे 
अनेफ आमियों का पेट भर चाता ६ं। इसस हम यहुत फ्म हिंसा 
कस? 


मित्रा ! यह पादरी भोले भाले लोगों पी आस में घूल मफिने 
वा प्रयास कर रहा है। घद्द इस युक्ति से हिन्टओं क प्रपि घृणा का 
भाय उत्पन्न र्ख्ाना चाहता हैं। यद सममता ह, यद्द तर्क सुनकर 
बहुत से लोग इशु की शरण में आजाएँंगे। मगर यद्द पाटरी भाई भारी 
श्रम में है। उसे समर लेना होगा कि बढ़ जो दल्लील पेश फरता है, 
से अहिसायादी के सामने पल भर भा नदी ठहर सकती । 


जरा पिचार पीतिए, पररा कया आसमान से टपक पडा है? 
उसझा जन्म कसी बकरी के गर्भ से हुआ हैं| उस यकरी ने क्तिना 
चारा खाया होगा और कितना पानां पिया धोगा, तिससे गर्भ वा 
पोषण हुआ ३ तथा जम लेने के वा” यकरे न कितना घास स्याया 
और कितना पीनी पिया है, जिससे उसता शरीर पुष्ठ हुआ है 
इसका दिसाय लगाना 'अत्याउश्यक ह। बररे की हिंसा और धान 
पैदा करने की द्विसा की “स आधार पर तुलना की जाय, तो मालम 
होगा कि दिसा जिसमे ज्यादा है ९ 


._ इस संबंध में एक बडी थात और भी है । क्या घान आरि हाय 
लेट भरने याला इतना झूठ स्वमाय का दो सकता ह नितना बकरे का 
म्रांस यान बाला दो सकता है ? यदि नहीं तो मांस खाने घाले के 
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गुशों और घान्य याने बाले फे अबगुणों के गीव क्यों गाये 
जात हैं 


ऊपर उपर क पिचार से तो ह_मन पादरी को दोषी दददरा लिया 
शरौर यह भी कह दिया कि यद्दू अपनी भूठी सफाई देकर लोगों को 
शेखा देता है। परन्तु आपने कभी अपने सबंध में भी सोगा है 
मित्रो ' आप लोग भी ऊपर ऊपर से विचार करते हैं और गददरे पैठ 
कर पिचार करने की क्षमता प्राप्त नहीं करत । आप विचार फीजिए, 
7 चमार फो, जो मरे हुए चररों की चमड़ी उतार कर जूता, चरस, 
परणल्ष श्राणि बनाता ६, आए नीच सममते हैं. और उस घूुणा पी 
चरण से तेपने हैं। पर आप ही फई सेठ फदलान वाले भाई अपने 
मिलों में उपयोग करने फे लिए मैंक्डों नदी, दजारों भी नहीं, परन्‌ 
लाएों सन चर्बी काम म॑ लाते हैं । यड् क्तिने परिताप की यात हद 
जब घेचारा चमार आपसी टूकान पर आता है तो आप जाल-लाल 
आखें टिसा कर उसे डाट फटकार टिसलाते हैं पर ज़ब चर्बी थाले 
सेठनी आते हैं तो उन्‍्टें उच्च आमसस पर बैठने के लिए शाप्रद फरने 
है। यह सप जया है) फ्या यह आपया सघा इसाफ है) नहीं मियो। 
यह घोर पत्चपात है और मद्ापाप के वध का फारण है 


में पहले कह्द चुरा हैं कि श्रावकर सकल्‍पत्रा हिंसा का त्यागी हो 
सकता हू किन्तु श्राउमता हिसा का नही। सकल्‍्पता हिंसा से पहले 
आरम्भज़ां हिंसा, के त्याग करने का प्रयज्न करना मूसता है, 
क्योंकि उसका इस प्रकार त्याग दोना समव नहीं है। क्रस से काम 
होना श्रेयस्कर होता है। 


के 


तो न 
कइ घने चक्की चलाने था त्याग करती हैं पर आपस में लड-ने 
रे | 


रण्ड ] जवाइर किर्यावली-तृताय माय [ नारी सम्मान 
मगइने और गाती-गलौज करने में तनिक भी नहीं दियक्ती | थे न 
इधर वी रहती हैं, न उधरवी रददती हैं। वे स्थय नहीं पीमती, दूसरों 
में पिसयाती हैं । जो यदिन अपन हाथ से काम करती है वह यदि 
बिवक थाली है तो 'जियणा' रुख सती है, पर जा दूसरे के भरोसे 
रहती है घद फद्दाँ सर॒ बच सकता है, यह श्राप स्वथ विचार देसिए। 


पु 

मिय्रो ' अहिंसा को ठीऊ तरह सममन थे लिए सोटी-सी बात 
पर ध्यान ठीचिए । अहठिसा के तीन भेंट वीतिए-- १) साविरी 
(० ) रानसी और ( ३ ) तामसा | सात्विकी अह्विंसा पीवराग पुरप 
ही पाल सकते हैं। राचमी अहिंसा बह है. निसमें अयाय के प्रति 
यार के किए आरम्भता हिंसा करनी पढ़े। जैसे राम और रावण का 
जउताहरण लीनिए। राबण सीता को दस्ण कर ल गया । राम ने सीता 
को माँगा, पर राणण लौटाने फो सैयार न हुआ । । तय लाचार दोकर 
राम ने गायण के विरुद्ध शम्त्र उठाया और सका नाश क्िया। यह 
हिंसा तो 'अवश्य है, पर से राजसी अर्दिसा ही कह जाता है। 
शायण ने शखत्र उठाया-सो सकरतपता हिंसा थी और राम की दिसा 
आरम्भता। टोनों में यह अन्तर है। रानसी अहिंसा सात्वियी 
अहिंसा से मित्र श्रेणां की हैँ पर तामसी अ्र्दिसा से उच्च कोटि वी है । 
जामसी अधिसि कायरता से उत्पन होती है। अपनी ख्री पर अत्या 
चार दोते देय कर, जो क्षति पहुँचने या अपने मर जाने के डर से 
चुप्पी साथ फर बैड जादा है, अयाय और अत्याचार का प्रतीकार. 
नहों फसता, कोमों के टोक्ने पर जो अपने आपको दयालु प्रकट कस्ता 
है, ऐसा नपसक तामसी अद्दिसा घाला है। यह निर० अहिंसा हैं। 
इस अर्दिंसा की आह लेने चाला व्यक्ति ससार के लिए भार 


स्वरूप है। वह कायर है और धर्म का, जाति का तथा संस्कृति का 
चानक है। ! 
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मित्रो ! विवेक के साथ अर्दिसा का स्वरूप ससमो।॥ क्रमश 
अ्दिसा वा पालन करते हुए अन्त में पूर्ण अद्िंसक बनो। ऐसा बोई 
व्यवद्दार मत फ्रों मिससे सुम्हारे कारण धर्म की अग्रतिष्ठा हो। 
इसी में तुम्द्ार और जगत या कल्याण है। 


भीनासर ) 
३०--६--२७ 
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हि का हा 


धारी-“सम्मान 





धर्म का सम्बंध आत्मा क साथ है। आत्मा के परम निश्नेयल्‌ 
क लिए धम को उपासना फी जातो है । धर्म को धारण फरो में ध्म 
पालने वाले फी रुचि प्रधान दै। उसम लोभ, लालच या घमकी वे 
लिए कोई स्तरान नहीं है. | आततरल घमत्परिवत्तन करने ये लिए 
धर्मा"प लोग अनेक प्रकार की लुचार और गुड़ापन से काम लेत हे 
जिसमे सचाइ मास सात्र को नहीं होती। पर घर्म लुझाई का नहीं, 
मचाई का है शिसे अपने घमे वी सचाइ पर विश्वास हं बह अपने 
धम की सचाइ तो दूसरों को सममाण्णा पर अपने घ॒र्म में जान के 
लिए लुचाइ का प्रयोग हर्गिज्ञ न क्रेगा। ण्सा करने बाल बह्दी हो 
अक्‍ते हैं मिद्नि अपने मत की सचाई कया अनुभव नहा किया दै 
और मज़हब की मदर पीकर पेमान हो रह हैं 
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सथाई के घर्म में किसी को लोभ देवर या दवा वर अपन घम 
में घमौरने की 'आ्रावश्यवता दी 7ह़ँ होतो । पहोँ योग्यता पर ही भ्याय 
दिया जाता है । जैनयर्म ने योग्यता पर द्वीध्यात लिया है | जो यह 
योग्यता प्राप्त कर लता दूँ उसा यो जैन घमे प्राप्त हो जाता है। 


भर्मं धारण करने वी योग्यता क्या हैं, इस रूपंध म शाख् में 
कहा गया है. कि श्रायफ यही है जो सम्यशलघारी हो। स म्यवत्व- 
समक्ित--कफे अभाव में अणुञ्ननों का ठीहनटोक पालन नहीं हों 
सइता। पाँच अगुप्ेस और मीन गुसमत ध्यकवक को लायन पर्यन्त 
पालन थोग्य हैं। सामायिक, दशावकाशिक परत, तथा पौषयोपवास 
अर झअनिथिसयिभाग, यद्द चार शिक्षात्रत नियत समय पर अनुष्टान 
किय चाने हैं। इन धारह प्॒तों यो श्रावव्धम कह्दा चाता है। 


अब प्रश्न द्ोता है कि आवक या मूल कया है | मूल प' 
बिना किसी भी घस्तु फी स्थिति रहना कठिन है | युक्त म और पोइड 
भाग । दो तो हानि नहीं, पर मूल अवश्य द्वाना चाडिए। मूल (जड़) 
होगा तो टुसरे भाग अपने अ्राप उत्पन्न दो जाएँगे । इससे विपरीत 
मूल के अभाव में दूसरे माग श्रगर होंगे तो भी व टिक नहीं सर्वेग-- 
उनका भाश दोना अवश्यमावी है। 

' 
भाइयों | जैसे अन्य वस्तुओं के मूल पर ध्यान रकखा जाता है 
उसी प्रवार धर्म क मूल पर भी ध्यान रखना नितास्त आवश्यक है। 
अच्छा, तो घम्मे फा मूल क्‍या है? संम्यक्त्व । कह्दा है-- 


द्वार मूर्ल प्रतिष्ठाममाधारों भाजन॑ निधि ॥ 
द्विपदकस्थाश्य घमैस्व * सम्पक्च परिको्ितम प्र 
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विद्या और विनय अथौोन्‌ ज्ञान और सदायार मे युक्त त्राझण 
हो या गाय हो, द्वाथी हो या पुत्ता दो अथवा चा््डाल हो, जो इन 
सत्र मे सममाव रखने बाला हो वद्दी समदर्शा पणिडित है। 


अगर साधु का वप धारण करा याले फ्िसी ख्यक्ति में सम 
नर्शपन न द्वो तो उसे फोई साधु फ्द्देगा ? बाकानर-नरेश अपन 
राज्य में म्राक्षण या चाएडाल भ समान न्याय का आचरण न करें 
तो उहें काइ आदरशे राजा बकद्देगा ? 

भ्नहठी है 

और भी देगिए । डाक्टर का काम चिकित्सा करना हूं | किसी 
की भयरर बीमारी में अगर मलनमूय की परीना करना आवश्यक 
ही और वह घृणा लाये तो क्या यह डाक्टर कदलाने योग्य है. * 


नी ७ 


28% ने सत्र प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया । अब यह 
यतल्ाइय रि जो पुरुष या खी-समाज क साथ समभाद का ध्यत्रद्मार 
न करे 5से क्या कद्दना चाहिए १ 


आप जिस समाज में रहत हैं. उस समाज के प्रत्येक स्यक्ति क 
साथ समभाष का व्यवदार नहा ऊगत दो उस समान के प्रति अत्या 
चार करते हैं । इस लिए इस प्रश्त का उत्तर देने में भी दिचकिचाते हैं) 


मित्रो ! स्री, पुरुष का आधा अग है) क्या यह सम्भव है हि 
कसी का आवा अग चलिए और आया अंग निर्नल हो? जिसका 
आधा अंग नियल होगा उसऊा पूरा अग निर्ल होगा) ऐसी स्थिति 
मे आप पुरुष समाज की उन्नति क लिए जितने उद्योग करते हैं. थे 
सथ असफ्ल ही रहेंगे, भगर पहले आपने महिला समूह की स्थिति 
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सुपरने का प्रयज्ञ ] किया । आप अग्रेज सरकार से स्वत्रराज्य की 
माँग करत है किन्तु पहले अपने घर में तो स्वराज्य स्थापित पर 
दियों के साथ समता और उदारता का व्ययद्वार करों | आप दतिया 
के प्रति समभाव न रख कर, उन्हें गुलाम धनाकर स्वराज्य की माँग 
किस मुद्द से करते हैं ? 








यह ख्लियोँ जग जननी का अवतार हैं। इन्हीं फ्री कूप स 
महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण आदि उत्पन्न हुए हैं। पुरुष समात्र पर 
खी-ममाज का बडा भारी उपकार है। उस उपकार को भूल जाना, 
इनके प्रति अ्रत्याचार करने में लब्जित न होना घोर कृतभता है। 


में समभाव का व्यवहार करन वे लिए कहता हूँ । इसका यह 
अश्निप्राय नहीं है कि म्ियों को पुरुषों के अधिकार दे दिये जाएँ। 
मेरा आशय यह है फि स्त्रियों को ख्लियों क॒ अविफार देने म कृपणता 
न की जाय | नर आर नारी में प्रकृति म जा विभेद कर दिया है, उसे 
म्िराया नहीं जा सक्‍्ता। अतण्व उनके कत्ताया में भी भेद रहेगा 
ही । फत्तेज्य के अनुसार अधिकारों में भी भेट भले ही रहे मगर 
जिस कर्तव्य के साथ ज्ञिम अपरिफार की आवश्यकता है वह उन्हें 
सौंपे बिना वे अपने कत्तव्य का पूरी तरद्‌ निर्वाद नहीं कर सकती । 


यहाँ एक बात यद्दिनों से भी कद देना आवश्यक है। पुरुष 
आपको आपके अधिकार दे देंगे तो दिना शिक्षा पाय्रे आप उद्द निभा 
न सरऊेंगी। अतएवं आपका शिक्षित होना जरूरी है । ऋषभदेव की 
पुत्री जराक्षीदेवी ने ६ भारतवप में शिक्षा का प्रचार ऊिया था। 
आपको इस घात का अभिमान होना चाहिए कि दमारी हो बढ़िन ने 
भारत को शिक्षित बनाया था; उस देवी ऊे नाम से भारतीय लिपि 
अब भी ब्ाक्षी लिपि कइलाती दै। ब्राक्षी का नाम सरस्वती है और 


४4 
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अन्य मर्न्‍थी में उमे अह्मा को पुंत्री बतलाया है। ऋषभदेव अदा थे 
और उनकी पुत्री ज्रह्मीकुमारों थी। इस प्रझार दोनो कथनों से एक 
को बात फलित ह्वाती है। जैन ग्रयों स पता चलता हैं. क्रि ऋषभद॑व 
भी दूसरी पुत्री 'छुदरी' ने गणित जिया का आविष्सार एवं प्रचार 
किया था। 


पुरुषों ! ख्री जाति न तुम्ह ज्ञानवाम और वियेकी ब्रनाया है, 
फिर किस बूत पर तुम इतना अभिमान करते हो ? किस अभिमान 
से तुम उ्दें पैर बी जूती समझ द्वो ? बिना किसी कारण के एक 
उपकारिणा जाति का असह्य अपमान करना उसका तिग्स्कार 
करना घूत्तेता और नीचता है। आपकी इन करतूतों से आपका 
समात्र आज रसातल फी तरफ जा रदा है। प्रकृति क नियम फो 
याद रम्०, बिना श्री जाति फे उद्धार के आपका उद्धार होता 
अत्यन्त कठिन है। 


कभी कभी विचार आता दै--घन्य है सखी नाति | जिस कास 
को पुरुष घृणित सममता है और एफ घार करने में भो हाय तोबा 
मचान लग जाता है, उससे कई गुगा अधिक फ्ष्टकर-कार्य स्री-जाति 
हर्ष पूवंक करती है। बह कभी नाक नहीं सिकोइती। मुंह स कभी 
उफ तक नहों करती । वह चुपचाप, अपना फत्तव्य समझकर, 
अपने काम म॑ जुटी रहतो है। ऐसी मद्विमा है ख्रोचानि की | 


है माद्‌ जाति | नू ज्ञिमरा एक बार हाथ पक लेतौ है. जन्‍्म- 
भर के लिए उसी फी हो जाती है। मृत्यु पप/त उसका साथ देती है 
फिर भी निप्ठुर पुरुषा ने तुके नरक का द्वार चतला कर अपने 
चैराम्य की घोषणा की है! अनेक ग्रन्थकार पुरुषा ने तुमे नीचा 
दिसलाया है पुरुष क चैराग्य में र्ली अगर बाधक है तो स्त्री के 
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पैराग्य में पुरुष बायक सही दै ? फिर क्यों एक की कडी से कड़ी 

भत्मेना की जाता है और दूमरे को दूध का घुला बताया जाता है? 
हे 

व्स प्रकार की बातें पत्तपान के अतिरिक्त और क्या हैं 


भाइयो ! समार में सो और पुरुष का जोदा माया गया है। 
चाहा वह है जिसमें समानता विद्यमान द्वो | पुरुष पटा क्षिणरा शिक्षित 
हो और ख्री मूर्खा, तो उस जाडा नहीं कद सकते। आप स्वय विचार 
कौनिए क्या वह वास्तविक और आदर्श जाडा हूँ. ? 


भी (0 


तो फिर आप इसे अशिक्षित क्यों रपत हैं ? क्या आप यह 
सममते हैं-खी को शिक्षित यना देंगे तो हमारी स्वच्छन्दता में बाधा 
पढ़ेंगी | श्रगर ग्ियों को शाद्धीय ज्ञान हो जायगा तो थे हमारी 
जुदियों को पहचान जाएँगी ? कितनी भीछता ! कितनी कायरता। 
कितना डरपोक्पन । 


भाहयो | स्वराज्य-स्वराज्य चिल्लाने से पहले अपन घर सें स्व 
राज्य स्थापित रो । स्लियों फो हासता की बेड़ी से मुक्त करो। जन्म 
तऊ तुम श्री जाति को द्वीन दृष्टि स देखोर, उनके कष्टा पर ध्यान न 
दोगे तब्र तक स्व॒राज्य स्वप्नवतू ही समझना चादिए। तय तक तुम 
इसी योग्य रहोगे कि राजा सुम्ई गुलाम बना कर रकखे और तुम्दारे 
कान मरोइ मरोड़ कर तुमसे इच्छानुसार काम लेता रहे ) 


ख्री को समानता देने में इतनी दिचकियादट क्यों है १+अब 
तुम्हारा विवाद हुआ था ठघ पत्नी को कहाँ लेकर बैंढे थे १ "” 
हि 
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बचोलिए, घपराते क्यों हैं | क्या उस समय बरापरी को आसन देकर 
है 
नहीं बैठे थे 


५ ैंठे थे"! 


तो अब क्यों पीछे फिरते हो ? क्या आपका उद्देश्य पूर्ण द्वोगया 
>सीलिए ९ 


ह 


आज्ञ तो आपन विवाद सम्याध में भी धडी गदबद्दी पैटा कर 
दी है | जैन शाम््र दम्पति क लिए 'सरिसबया' विशेषण छगा कर 
पति पत्नी की उम्र सम्ब-री योग्यता या उल्लेख करता है।पर देखते 
हैँ कि आज्ञ साठ वर्ष का बूटा डोफरा भारद वप फी लडकी का 
परारिप्रदूय करत नहीं लज्ञाता | आप अपन अ त करण से पूछिए- 
कया यद्द जोडा है । आपके दिल की “याय पगयणता और करुणा 
कहाँ चल्ली गई है ? क्सि शास्त्र क आधार पर आप ऐसे इृत्य परत 


६१ आपके शाम में "असरिसवया ( बिमदश उम्र वाल ) झा पाठ 
आया होगा । 


प्रधानमन्त्रोजी ' क्यापुरुष समाज्ञ क॑ यह कृत्य शोभाजनक हैं? 
प्रधानमानी ( सर मनु भाई मेहता )--जी नहीं । 


प्रधानम भीजी ! लोग न मरो घास मानते हैं और त शाल्र पी 
यात पर ध्यान दत हैं | इसका उपाय अब आप ही वर सऊते हैं 


भाइयों ! आपके प्रति मरे हन्य सें लेश मात्र भी द्वेंप नहीं है। 
दवष द्वोता तो आपके दिन की बात ही क्यों करता। इसके विरुद्ध 
समान की अवस्था देसफर सुके करुणा आती है। उसी ,से प्रेग्त 
होकर मैं आपकी यात दीवान साहब से कहता हूँ 
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आवक--झपन सद्दान उपफार जिया ! 


आपनी आँख मे थोदी-सी स्परात्री दो जाती हैं तो '्याप डाक्टर 
का बुलाते हैं। उस फीस भी देत हैं. और उसरा उपकार भी मानते 
हैं। पर आप मूल को भूल ऊाते हैँ। थोड़ा सा इपकार क्रम वाले 
का आप इतना मान सम्मान फरें और मूल घरतु बनाने बाली प्रति 
की बुछ भी पर्वा ले फरें, यह क्तिनी बुरी बात है? अगर आप 
प्रदति क नियर्मा को मानपूर्वक पालन करेंग तो आपको किसी प्रकार 
का फष्ट न होगा और स्वत शान्ति का सचार छोगा। 
पत्रों! मैंने आपसे ख्रो शिता और स््रीसस्‍्वात्तज्य फे सम्ब"्ध 
गे जहा है, इसका मतलब आप कुशिा या स्वच्छादता न समर्मे 
जिसमे ज्ञातीय जीवन नष्ट भ्रष्ट और कर्लफ्त होता है. आप जाहें 
प्रगृतिक नियम के अनुसार शिक्षित थना+र स्वतन्त्र बनावें। अगर 
आप एसा न फरंगे तो समझ लोतिए कि आप प्रकृति फ नियमों या 
अबद्देलना कमते हैं। प्रकृति को अवद्ेलना करने यारलों का गौरवपूरे 
अस्तित्व रहना यहुत फठिन है । 


अहूत से भार प्राऊतिक नियमों से बिलकुल अनभिन्त हैं। ये 
परम्पगागत रूढ़ि को ही प्राहइनिक नियम मान रहे हैं. जैसे घघट। 
घूघट कोई प्राकृतिक नियम नहीं है और पे अनादि काल से चली 
आई प्रथा है। भारतबप में एक समय ऐसा आया था जब रसियों क 
लिए चुयट निकालसा अनिवार्य हो गयाथां। इस प्रकार विशेष 
परिस्थिति उत्पत द्वोन पर घघट उपाठेय था, पर अग्र उसको आब 
श्यफता नहीं है। घूघर अब निरपयोगी और स्वास्थ्य को द्वानिकर 
है। शात्रों में ऐेस अनेझ उश*रण मिलते हैं जिनसे ज्ञात हांता है कि 
प्राचीन काज्ष में क्षियों घूघट पही निकालती थीं। 


सम ५. 
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स्त्री शिक्षा फी आवश्यकता का प्रतिपादन सैं कर चुका हूँ । पर 
यह समझ लना चाहिए कि वह शिक्षा वैसी हो ? शिक्षा लामटायक 
भी दो सकती है और द्वानिकारक भी दो सकती है। बुद्धिमान पुरु्षा 
का ऐसो शिक्षा प्रशाली कायम करनी चाहिए जिससे दोपों से घचाद 
हो सके और लाभ द्वी लाभ उठाया ज्ञा सऊ | एक कवि न अयोक्ति 
में कट्टा है -+ 
तदिनि ! चिराय विचारय, विः्ध्यभुवस्तव पविन्नाया।। 
शुध्यन्थया अपि युक्त, कि खलु रप्योदकाइप्दानसू ॥ “ 


अधांत-हे नदी | जरा विचार करो ऊ़ि विंध्यायल में तुम्दारा 
नियास हुआ है। तुम बड़ी पवित्र हो । ऐसी अवम्या म सूस जाने 
वी नौयत आने पर भी क्या गली-कूचों का र्गदला पानी ग्रहण 
करना तुम्दारे लिए योग्य है १ नहीं। 


कवि का आशय यह है कि नदी सूर्य भले ही ज्ञाय पर उसे 
गदला पानी पद्दण करना उचित नहीं है। इसी प्रजार छुशिक्षा या 
जुझ्ञान से अशिक्षा या अक्ञान भला है। 


ख्री समा मे दुष्ठाओं के गदे विचारों का प्रवाह कित्तना 
भर्यकर दृश्य उपस्थित कर रेता है, इस सत्य की करूपना आप 
कैस्यी क समय या स्मरण करक कर सकते हैं| 


कैक्ेयी के साथ उसके पोदर से साथग नाम की एक दासी 
आइ थी । उसने स“ल फी अरटारी पर चढ़कर रामयराद्र के राजतिलक 
यी मगर में होने वाली तैयारी दरसी | उसक दिमाग में छुड़ विचित्र 
भाद वरित हुए। बढ़ दौइती टौदनी कैडेयी के पास आई। बोक्षी-- 
अरी अमागिनी ! तेर सर्वनाश का समय आ पहुँचा है और तुमे 
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किसी यात का होश हो नर्दधा है। नू इतनी निश्चिन्त बैठी है। तुझे नहीं 
मालूम, अयोष्या में सझाज यह उत्मव क्रिस लिए दो रदा है) संपूर्ण 

अयोध्या आन ध्दजा प्तावाओं स क्यों सुशामित दो रही हैँ । सुन, 
ऋइल प्रात काल गजा दशरथ राम को राचर्मिंद्यासन पर बिठला देंगे । 


सालनन्‍्दूटया फैफयी पर इ।॥ घचना का कुछ भी भसर न द्वोता 
देख सथरा फिर विप उगल्लन लगी--मेर लिए तो राम और भरत 
दोनों समान हैं । पर तू अपने पैर पर छुछ्दाड़ा मार रहो है। तू 
अपना भविष्य अधकारमय घना रही है। 


मयरा के चेदर पर क्रोध और विगक्ति क धिंद्द देख कर पहच 
ता सरल हूलया कैसेयी कुछ न समझी और पूछन लगी--आज तो 
तुमे प्रमन्न होना चादिए, पर देखती हूँ कि तू बड़ी चिन्तित द्वो रही 
है। तरी बातें मरा! समझ मे है नदी आ रदी हैं। मुझे राम, भरत 
की तरह हू प्यारे हैं । काशल्या यद्न की माँति की बह मेरी संबा 
करते हैं। राम फी ओर से मुमे रिस घात या ढर है ? 


दुष्टमना मन्‍्थग न उत्तर दिया--राजा तेरे मुद्द पर तेरा आदर 
करते हैं पर हृदय स से कौशल्या के प्रेमी हैं। तुमे मालूम हैँ कि राम 
के राम्याधियेक का समाचार भरत को क्यों नहीं दिया गया? अरी 
भोली ! तू गज़ा के जाल को नहीं समक्क सकती ॥ षाम्तव में वे तुमे 
तमिक भा नहीं चाहते। अगर ऐसा न होना तो डतना छल्त-यपट 
क्यों करते १ हि 

दुष्टों के संसर्ग स क्या-क्या अनर्थ नही होत ? कैकेयी क हत्म 
पर मथर। के वचन! का श्रसर दो यय्या । 


4 हे 


है 


र्घ] जवाइर किस्याषक्षी-सृतीय माग[ नारी-सम्मान 





मत्रियों को आवश्यक सूयना देशग तिस समय राजा दृशग्ध 
सर्द प्रथम कैसेंयी क महल में गय, सहसा बैम्यी का विकराल रूप 
देखकर सहम उठे | जो रानी मरे लिये सदा मिंगार किये फरती थी 
महल जे द्वार पर पैर घस्ते दी मुराप्राती हुई सामसे आताती थी 
ओर द्वाथ पफ्ड कर मुझे भीतर ल ज्ञाती थो आज़ उसने यह 
पिफ्राल रूप क्यों धारण क्या ४ | आन वह आऑटस्‍य उठारर भी 
री और नहीं देखता । पेश दिप्रे हुए हैं। कपड़े मैन पुचैले और 
और अ्रस्तव्यस्त हैं। मुह उतरा हुआ, होठों पर पपद़ी जमी हु” 
और नाक से दी्ेश्वास | यह सत्र क्या मामला है ? 


राजा ने डरते डग्त उसे शरीर को द्वाथ जगा यार पूछा-- 
प्रिय | आज तुम नाराज क्यों द्वो ? तुम्द्दारी यह हालत क्या? में 
'राम की शपथ पूवक बहता हूँ---जा तुम घाहोगी, बढ़ी होगा ।* 


4. 


! आय तक कैक्यों चुप थी । 'राम' शब्द राजा क मुद्द से सुमत 


हो सपिणी सी पुझर बर पोली--मैं और कुछन हीं चयादती | आपन 
पहले दो दचन माँगन को बच्दे थे, आच उहें पूग कर हीजिए । 
ह। 


दशरथ--अवश्य, योलो क्‍या चादती द्वो १ 

चैजेयी--पहले अच्छी तरह सोच लीजिए, फिर हाँ भरिये ए 
दशरथ--प्रिये सोच लिया है । मागो। 

कैजेयी--फिर नाहीं तो न को जायगी ९ 


_शर 7-वचन दकर मुरर जाना रघुदूल की सर्यादा के विसद्ध 
है । तुम निर्मय होरर माँगो तु + 


ठय सन्देश ). अवाइर किरणावज्ञो-तृतीय भाग [२१६ 
हलक 
कैऊ्रेयी--अन्छा तो सुनिये। कल प्रात ऊाल होते दी गम को 
देद्द वर्ष के बनवास के लिए भेज दीचिए और भरत को राच 
हासन पर आरूढ कीजिए । 
| 


कं 








कैकयी के हृदयवेधक शउ्ट सुनते द्वी दशरथ मूर्ध्धित दो गये । 


भाइयों ! बदिनो! जो कैसेयी दशरथ फो प्राणों से अधिक 
॥र करती थी आर राम फो भरत से छयादा चाहता! थी, उसीने 
जब दुष्ट शिक्षा क कारण कैसा भयानक दृश्य उपस्थित कर दिया! 


प्रात काल, अरुणोदय के समय, राम माता कैमेयी के महल मे 
शन फरने जाते हैं । वहों कुद्धराम मचा हुआ देस नम्नतापूर्वक पूछते 
-माताजी | आंच आप उदास क्‍या दीख पडलती हैं! पिताजी 
भान-से क्यों पड़े हुए हैं ? 

कैस्यो चुपचाप पेठी रद्दी । उसक मुद्द स कुछ नहीं निकला । 


गमचद्र फिर बोले--मातात्ी बोलिए4 आन तो आप 
ल्ती भी नहीं । 
कैरेयी--राम, तुम बडे मीठे दो । ज्ञान पडता दै, धाप पट ने 


के है शाला में शिक्षा पाइ है । पर तुम्दारी यापलूमी की बातों म 
व मैं नहीं आने की ! 


राम--माताजी, क्षमा कीजिए । मेरी समम में छुउनदीं आया। 
पा कर मुझे साफ़ साफ सुनाइए। 


फैकेयी--सममे नहीं ? समझना यही हूं कि, तुम राजापी के 
नद्दो और भरत नहीं। कौशल्या राजाती की रामो हैं, में नहीं । में दो 
सी के सदर हूँ । अगर भेदभाव न द्वोवा तो मरे मरत का राश्य 


न्न हा 


ः 
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क्यों नहीं मिलता ! मैन तुस्दारे पितामी से भगत के लिए राग्य 
माँगा, बस ने नागज्ञ हो गये । 


राम-विशाल हृदय राम--कैसेयो की कठोर थरात सुन कर 
ऋइ्ते दँ--माताजी ! आप ठीक कहती हैं| भरत को अवश्य राज्य 
मिलना चादिए। हम में घुरा क्या कटा? मैं आपका अनुमोदन 
करता हूँ। भरत मरा भाई है। आपने फ्िस। परायरे के लिय थोड़ा 
ही राज्य माँगा है. ! 


शाम वनवास के लिए तैयार दो गये । उ्होंन राज्य तिमक की 
सरद त्याग दिया । उसी निरप्रट्ता क कारण शान्ति क दूत गम को 
खोग पुरुपोत्तम और इंश्वर कटते हैं। सप है, प्रश्ति का विजय फरमे 
बाज ही महापुरुष क्दलाता है । 


राम के बनयास की ग्थपर क्षय सीता फो हुई तो बह पुलस्ित 
हो उठो | उससे सोथा-मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ | मुके सेवा करने 
या कैसा अच्छा अवसर मिला है ' ग़दघास में दाम -दासियों पी 
भीड़ के कारश पतिसना का पूरा सौभाग्य प्राप्त न होता था, घन वास 
करन स यह सौभाग्य प्राप्त दो सकेगा । 


शद्धियो | सीता ते त्याग फी सग्फ ध्यान दीजिए । बड़ आज्ञ की 
नारी नहीं थी कि सुस म गनी राजी श्रोले और विपता पहने पर मुह 


मोड ले | इसीलिए फददते दँ-गर्मर्म जो शक्ति थी बढ सीता पी 
शक्ति थी । 


मगवती सीता न फ्मी फट का अनुमब न क्या था। बह 
चाइती तो अपन मायऊे चली जा सकती थी या अयोध्या में दी रह 
सकती थी । 'उसके लिए पह्दी भी किमी धस्तु की कमी नहीं थी ' पर 
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नहीं, सांता वो त्याग का भ्रादश स्यडा करना था, निसके सद्दारे ख्री 
हर 
समान त्यागमाव ता और पतिपरायणता का पाठ सीस सक। 


राम और सीता यो घन जाते देग्व चीर लद्गण भी तैयार हो 
गये । उपकी माता सुमिना ने ठसे उपदेश हेते हुए फद्दा--भाओं 
प्त्य, राम को दशरथ के समान समझा, जानकी को मरी जगह 
मानना, खन को बन भद्दा अयोध्या मानना, चाओ पुत्र ! तुम्दारा 
कल्याण द्वो । 


अट्टा | इन रानियों की तारीक किस प्रकार की चाय ' आत की 
माताएँ अपने पुर्तों को कैसो नीच शिक्षा दतों दैं। बढ़िनों। इन 
सनिर्यों क झदार चरित का अनुकरण करो, तुम्हारा घर स्वर्ग 
यन जायगा । 


राम, लद्मण और सीता ने वन की ओर प्रम्धान कर दिया। 
दशरथ का दुद्दान्व हो गया । जब भग्त की फटकार मिली सब 
फैक्या की बुद्धि ठितान श्राई । बढ़ पद्ुताव लगी--हाय ! मैंने यह 
कया कर डाला । मैंने अपना साय की श्रयोध्या का शमशानभूमि बना 
टिया ओर प्यारे राम को वनवास दिया ! आद ! कितना गजब हो 
गया ! धाय। मैं राम को कैसे मुह दिखला सकूगा। आ। मरे राम, 
क्या तुम मुझे ्ञगा कर होगे ? में किस मुद्द स राग को सगे रस कद 
सफ़ती हूँ ? जिसे पराया मानकर मैंने बनवाम के लिए भप्रेज दिया, 
ससे अपना सानन फा भुके क्या अधिकार रद्वा १ राम राम | ओ 
गाम ! क्या तुम इस दुघेटना को भूल समोगे ! क्या तुम फिर मुझे 
माता कड कर पुकारोगे ? हाय । मैं दुष्टा हूँ। सें पापिनी हूँ। में पति 
और पुत्र की द्रोदिरी हूँ । मेंन निष्कलक सूयवश को फलफ्ति किया! 
मेरे प्यारे राम ! इस अभागिनी माता की निष्ठुरता प्को भूल जाता ! 


ररर ॥ घवाहर किरणावद्बी-तृतीय भाग [ नारी-सम्मान 
भरत भी मुझे माँ” पद फहता नो राम मुझे कैसे माता मानेगा * 
मेंने उसके लिये क्या ऊमर छोडी है ? फिर भी राम मरा बियीव यैटा 
है। बह अपनी माता को मात कर दगा। 


२ हा ३ 

इस प्रकार अपने आपको विकार कर कैकयी ने मस्त स कहा" 
हु यस्द से मिला दो । में भूली हुई था। मेंने क््यि 
'मुमे राम उन्द्र ला दो । में भूली हुई था। सने घार पाप ॥ 
है। भेरी घुद्धि भ्रष्ट दोगइ थी। राम को टेसे बिना मरा लाबन फ़ठिन 
हो जायगा | अगर तुमने गम से मुझे ने मिलाया तो मे प्राण 
त्याग दूगी | 


पहल सो भरत ने साफ इन्कार कर दिया, पर याद म्‌ यह जान 
कर कि मांता का अहयार चूर चूर हो गया हैं और वह सचे हृदय से 
प्रश्मात्ताप कर रही हैं, गमयद्र क पास लेजाना स्वीकार जिया । 


भरत चित्रकूट पहुँच | कैक्यी मारे लज्शा : राम कसामन न 
जा सरी | पद एक वृक्ष का आड़ में सी हो गई । उसका हो 
आँगों स शॉसुर्शों की घारा प्रचादित द्वो रही थी। वह मन ही मन 
सोचन लेगा--बैटा राम | क्या अय मेग अपराय क्षमा नहीं किया 
जा सकता ? क्‍या सुम मेंरा मुद्द भा दपना पस ? न फगेगे । में तुम 
से मिलने शआाई हूँ, पर सामने आन का साहस नहीं होता। राम वया 
इस अपराधिनी माता को दशन न दोग ? में जानती हूँ , किद्दाय ! मैंन 
अपना लाइली बहू जानकी को अपने हाथ से छाल के बस्र पहना कर 
बन थी आर रवाना क्या दै। इससे उटकर निदुर्ता और कार 
बया कर सकता (8 


रामच-द्र माता कैफेयी का विलाप सुन कर घूमत घूगत उसके 
पास जा खड़े हुए और 'बरे साठरम्‌' फट उस पैरों में गिर पढ़े | 
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देज्यी दौंक उठी | दु या पंश्चात्ताप और सज्जा क त्रिविप्र भावों से 
उसका हृदय जलने लगा। प्रेम के आँसू यदाती हुड कैमेयी 
ने कहा+- 


मैं नहीं चानती थी मुम्त को, तुम एसे हो तुम इतने हो। 
+ उसका प्रासग सी नहीं हूँ में गर्भार कि सुम जितने हो ॥ 
कौशरपा, तेरा गम नहीं, यइ राम सो मरा येटा है । 
मेरा यह घन है जीवन है मेरा यह प्राण कल्लेशा दे ॥ 
४ भधथरा रांड की सगतिस दा मैंने क्ष्या उत्पात क्रिपा ( 
अपने ही हाथों अपने स्रेटे पर बताघाव किया ॥ 
श्रय तुनिया की बड्िनों सोखो, नोचों को मुंह न ख्गाना तुम । 
अब यह येटियों ! ऐसों ही, सर्यात में मत पॉस जाना सुम ता 
जा दुष्ट दासी हैं वे स्वाय नित नया. भरतों हैं । 
बरयाद घरों रो ब्रहुओं को नाना प्रकार से करती हैं ॥ 
हो मुझस घृणा तुम्ई सो मेरे लीवन से शिक्षा लांसुम | 
दुष्ट अजुचरी सहचरी को, घर में मी सत घुसने दो भुम ॥ 


सम रूपी श्रचण्ड सूय के तेज से कैक्यी के हृटय में आये हुए 
दुष्ट बिचार रूपी गलला जले सूर गया । फैकेयी का कुलपित हृदय 
पिघल फर आँखों फ रास्त रह गया | केड़ेयी कः आँसुआ मे उसके 
अते करण फी कालिगा धोफर साफ कर दी | फैसेयी के पश्चात्ताप 
की आग में उसकी मलीनता भस्म दो गई । वैयी अछ सोन के 
समान निर्मल धन गई । 
के | के 

अमेक भाई विपत्ति को अनिष्ट मानत हैं. और उससे बचन के 
लिए परमात्मा से प्राथना करते हैं! पर सूच्रम दृष्टि से देसा जय तो 
बात ऐसी हीं है। विपत्ति आमा का बल बढ़ान चाली सम्पत्ति है। 
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विपत्ति क साथ संघर्ष करये पुरुष सट्टापुरुष बनता है।विपत्तिसोई हुई 
सानवीय शक्तियों घो जगाती है। विपत्ति मनुष्य ये ओज की, 
पुन्पाथ वा, पैये थी और साहस यी कसौटी है। विपत्ति सफलता का 
सी है। जो महाप्राय पुरुप विपत्ति फा सद्दप अद्वीकार करता है, 
उसी को सफलता प्राप्त द्वांती है। जब तक मनुष्य विपत्ति का भोग 
नहा बनता सब्र तक उसका व्यक्तित्व पूरणुरूपे ण पुष्ट महीं होता। फहों 
लक यहें, इतिहास यतलाता है कि मनुष्य वी सम्पूण मद्विमा का भेय 
बिपत्ति या हैं। रामचद्र बनवास की विपत्ति न भोगत और रात 
महल्रों में निदाम करत हुए सम्पत्ति की गोद में क्रोड्ा फग्त रहते तो 
कौन उसकी रामायण अनाने बैठता ? 


पा 
कैकेशी न रामचद्र से कह्दा-यत्स, अयोध्या लौट चला और 
राज्यभार अपन मिर पर ल लो। 


गाम--माताजी, इस समय अ्रयोध्या खौटना, अयोध्या से 
त्याग के आदर का देश निक्षाला देया होगा। ज्दों त्याग पा आदर्श 
न होगा वद्दों शातति नहीं रह सकती । 


फैकेयी और राम में बहुत देर तक इसी प्रकार यी थातें द्ोती 
रही | राम अपने संफल्प पर हद थे और फैक्यी उन्हें मनाने में 
ठयस्त थी। एक ओर माता की नाराशों और दूसरी ओर आदर्श का 
इनन | तिस पर मुसीबत यह थी कि भग्त राज्य स्वीकार न करते थे । 
जटिल समस्या थी । वह फैस इल हो ? 


इतये में सीता को युक्ति सूमी। राम से कद्दा--नाथ, भरत 
राज्य सवीफार न फरेंगे तो अराजरता फैचना अवश्यंभावी है।इस 
अनिष्ट को टालने क लिए अगर आप अपने सिर पर गाज्यमार लेकर 
फिर भरत को माप दें हो क्या द्वानि है? आपका दिया हुआ राज्य 
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भरत समाल लेंगे। इससे आपका प्रण भी भंग न होगा और 
अराजकता भी न फैलेगी । 


मित्रो ! भरत जैसे भाई अभी की दिसलाई पढत हैं ! आज 
द्ाथ भर जमीन के टुफ्ड़ढे के लिए एक भाड़ टूसरे भाई पर हाथ साफ 
करने में व्यस्त दिखाइ देता है । सड़ी सड़ी श्ातों पर मुक़दमेयाजी 
होती है। लाखों रुपये कचंहरियों में मले ही नष्ट हो जाएँ पर भाई के 
पन्ने पैसा भी न पढ़े । यह है आज वी माद्भावनां । 


दीवान साइय के कुटुम्प की यहाँ उपम्थित यह शिक्षित धददने अ्रगर' 
चीजनेर प्रान् की यदिनों फो अपने समान यनाने का प्रयत्न फरें तो 
बहुत बड़ा काम सद्ज द्वी दो सकता है । 


हमें मधरा के समान शिक्षिकाओं की आवश्यकता नहीं हैँ । शिक्षा 
में दोषों का प्रवेश ले होन पाए, इस यात का पूरा ध्यान रफना 
आवश्यक है। निर्दोष स्तीशिक्षा का सूथे उत्य होन पर समाज का 
अधकार नप्ठ हो जायगा और मम्ाज सुख शान्ति का अधिकारी 
अनगा | न +. 


भीनासर 
&--११--२७ न 
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स्त्प्घह 
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समकडालपुत्र न मगवान्‌ मद्दावीर का धर्म अग्रीयार पर लिया 


है, यह सुनमर उसका पूर्वगुरु गोशालक अपने धसे पर पुत्र आरूद 
करने फे लिए उसके पास आया । 


मित्रो ! यह फद्द देना आवश्यक दैति तिसको घम पर पूरी 
आस्था दो जानी हैं. उसे फिर योइ टिगा म्ठी सर्या। मद्ायीर के घर्म 
में और गोशालव फ धर्म में एव यदा 'अन्तर यह था कि मद्टावीर 
आत्या को कसा मानन॑ थे शरीर समार में इसी सिद्धान्त या प्रगर पर 
रह थे, जब कि गोशालक इस भिद्धान्त से विशकुल अनभिज्ञ था । वह 
नियतिवादी था। उसका यह्दना था कि जो हद द्ोना दूं बद दोनदार 
अर्थात्‌ भवितव्यवा से दी द्ोता है ! सक्डाल भी पहले इसी मत यो 
मानने वाला था परन्तु अध उसे इस पर विश्वास नहीं रहा या। 
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श्रत्न वह दृढतापूर्यवक यह मानने कृगा था कि जो डुछ द्वोता है वह 
आत्मा क कर्म का दी फल है। 


शत्मा को कर्त्ता सानने वाले भाग्त में और भी बहुत से धर्म 
नायक हो गये हैं। गीता में श्रीह”ण ने अजुन को ऐसा दी उपदेश 
लिया था-- 


डद्घरेदास्मनारमान, नात्मानमवसादयेत । 
आसौवास्मनो यशुरास्मैव रिपुराष्मन ॥ 
अर्थान--हे अन्न ' अपने आत्माऊ द्वारा हु आत्मा का उद्घार 
फ्रा। श्रात्मा दी अपना यन्‍्धु और आत्मा ही अपना रिपु हद 


+ 

गीता के इस ८ठग्ण से आप लोग समम गये होंगे कि मद्याीर 
प्रभु के उपदेश में आर श्रीटृप्ण के “पदेश में कितनी समानता ६&। 
अप्पा कत्ता विकता या का उपनेश डद्रदास्मनास्‍्मान! से उिलझुल 


मिलता-ऊुलता है.) ) 


इस सिद्धान्त के विरुद्ध होनद्वार को क्ना-मानने पर हमारे 
सामने ऐसे 'अनेक प्रपन उपस्थित हो जाते हैं, तिनका निराझुरण नहीं 
किया जञा सक्‍ता। उनहाहरण के लिए, पत्पना वीमभिए एक लड़का 
स्कूल में पढने जाता दै। प्रशा यद्‌ है. कि उसे पढाने लिसाने, प्रश्नोचर 
करने आटि की क्या 'आवश्यक्ता हूं ! भवितब्यंता फा मत मान लेने 
पर इस माथापञ्षी की कुछ भी उपयोगिता 'नहीं रह जाती। अगर 
लड़या विद्वान होना हू तो चह भजितंदयता के अनुसार स्थय विद्वान 
हो जायगा। पर लोक्व्ययह्ार में हम इससे सर्वथा पिंपरीत देसते 
हैं। शिक्षक लड़के को पढाता है और लडका स्वय॑ पुरुषाथ करता है 


ज्् 
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तथ यह प्रद लिस कर विद्वान बनता है। अगर शितक और शिष्य 
होनों ल्योग करना छोड़ दें और द्योनहार के मरोसे बैठे रहें तो परि. 

खास क्या आयगा, यड सममन में कठिनाई नहीं हो सफती । इससे 
यही परिणाम निरखता है कि फचा ये गिना कम दोना शक्य नहीं है। 
मिट्टी में घट बल जाने या शाति अवश्य हैं, पर कभार के तिता घड़ा 
प्न नहीं सकता । भवितव्यता पर निर्भर रश कर 'अगर घहिनें चूल्हे 
के पास आटा रस दें तो सेटी बन सस्ती द ९ में समता हूँ, भवित 

व्यता के भरोसे यठ कर सार ससार यदि चार दिन के लिए अपना 
अपना उ्याग छोड टे तो ससार | ०सी ट्सेति हो जि जिसका 
ठियाना न रहे । समा में घोर दवह्ममार मच जायगा। इस प्रकार 
भवितव्यता या सिद्धात अपने आपमें पोच ही पहीं है. वरन्‌ वह 
मानवसमात वी उद्योगशीलता में घड़ा रोडा है और लोगों को निब 

समा एय शआआालसी बनाने वाला हैं। यद्दी सब सोच कर सकडाल ने 
भगवान्‌ मद्दाबीर या मिद्धान्त भत्तिपवक स्वीकार रर लिया । 


ज्यों ही गोशालर सक्डाल के पास पहुँचा, सफ्डाल ने समम 
लिया ऊि मेरे यद्द पूर्णुर फिर अपना सिद्धान्त मनवाने आये हैं 
सक्डाल ने गोशालऊ की तरफ से मह फुर लिया | उसके ललाद पर 
सल पड गये। गोशालर मूसे ता था नहीं। बह बढ़ा बुद्धिमान और 
विचज्षण था। वह सक्टाल का अभिप्राय ताड गया । 


मित्रों! यह विचारणीय है कि गोशालक सक्टाल जा पूर्वगुर 
था। फिर उसने अपने पुराने गुरु क॑ प्रति ऐसा व्ययद्वार क्यों किया 
इसका कारण यह है कि सक्टाल यो विश्वास हो गया था कि गोशा 
कक का सिद्धान्त मेरे लिए और जगत्‌ के लिए अफल्याणकारी है। 
जैसे सिद्धान्तवादी के प्रति विनय भक्ति प्रदर्शित करना उसके सिद्धान्त 
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यो मान देना है। इससे बड़े अनर्थ की समावना रहती है। गोशालक 
के प्रति सक्डाल के इस व्यवद्ार वा यही कारण था। इसी का माम 
असदइयोग है । 


लिस प्रसार धर्म मिद्धान्त के लिए सनुप्य फो असहयोग करना 
आपश्यक है, उसी प्रकार लौकिफ मीतिभय “यवद्दारों में अगर राज्य 
शासन की 'ओर से अन्याय मिलता दो तो ऐसी दशा में राज्यभक्ति- 
युक्त सवितय असहकार--असइयोग--करना अत का मुख्य धर्म 
है। यह प्रजा नपुसक है लो चुपचाप अन्याय को सहन फर लेती है 
ओर उमके विस्ड्ध चू तक नहीं करती | ऐेसी प्रता अपना ही नाश 
नहीं करती परन्तु उस राता के नाश का भी तु बन जाती हैं, मिस 
भी बह प्रजा है। तिस प्रजा में अन्याय के पृर्ण प्रतीकर मा सामर्थ्य 
नहीं है. उसे कम से कम इतना तो प्रकट कर दी देना चाहिए कि 
अमुफ कान या कार्य हमारे लिए हितकर नहीं है और हम उसे 
नापमसद फ्रते हैं । 


५ 

अंत को बिगाडना राजनीति नहीं है। राजा यही पहलाता है. 
जो प्रजा की सुब्यवस्था क्रे। जो राजा प्रजा की सुव्यवस्था नहीं 
फरता और प्रजा को युज्यसनों में डालता है, जो अपनी 'प्रामरनी 
चढाने फे लिए आबकारी जैसे प्रता के स्वास्थ्य को नष्ट फ्रने वाले 
दिभाग स्थापित करवा है, फिर भी प्रजा अगर चुपचाप जैठी रहती है. 
तो सममला चाहिए बह भजा चायर है। 


भजा के दित या नाश करने याली बातें कानून फे द्वारा न रोकने 
» वाल्षा राजा, राता कहलाने योग्य नहीं है । - 


न्‍ हि थम न्‍ 
- राजा के भय से अपकारक कानून को शिरोधाये करना धर्म बा 
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और देश को इतनी भीषण छ्षत्ति पहुँची मि सदियाँ ज्यतीत दोजाने पर 
भी बद संमल न सवा । 3३४3 “(३ * ०) 


डी 

कौन-सा बार्व न्यायसयव है. और कौन सा शअन्याययुक्त है, 
किस पानूत से भरा के कल्याण की सभायना है और क्सिसे 
अपल्याण पी, यह वात प्रत्येक मनुष्य नहीं समक सकता । समम 
दारों यो चादिए कि ये प्रजा फो इस याठ या ज्ञान'कराएँ ) जो व्यक्ति 
समय-समय पर प्रता को अपनी भलाई-बुराइ फा झ्ञान पराते रहते हैं, 
और बुराई से हटारुर भलाइ फी 'ओर ले जते हैं, जो जनता को पथ 
प्रल्शेन फरते हुए स्वय आगे आगे इस पथ पर चलते हैं, उदद्दें जनता 
अपना पूज्य नेता मानती हैं. और उन्हें श्रेप्न पुरुष मान कर उनके 
पीदे-पीछे चलती है। गीता में कद्दा है-- 


चचदाचरति श्रे्टस्ततदवेतरों जतः । 
स यप्प्रमाण कुरुते ल्लोकस्तदनुदत्तेते ॥ ५ 


> मित्रों ! सफटाल, जाति या फुभार होने पर भी शेष्ठ पुरुषों में 
गिना जाता था। अगर घद्द गोशालक के सिद्धान्तों से असहयोग न 
करता तो दूसरे भोले लोग इस मिद्धास्त के आग सिर झुका देते और 
अकमण्य थम जावे। था 
आप स्वय विचार फीतिए ऊि कर्ता को भूल जाने से क्या काम 
चल सपना है ? सिफ द्ोनदार वे भरोस मैठे रहने से कोई काम धन 
सकता ई १ में अभी कद्द चुका हैं कि होनदार फे भरोसे रोटी बनाने 
वा धाम हो चार रोच के लिए भी अगर यह यहिनें स्थगित कर दें 
तो कैसी स्थिति जतपन्न हों जांय ९ ोनहार पर निर्भर रहकर अगर 
पुरुष एक दिन भी यद्ध घारण न फरें तो कैसी चीते १ नंगा रहने फें 
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लिए किसे >ड ठिया जा सकता है ? ज़ब होनह्वार को ही स्वीकार पर 
लिया तो डिसी भी अपराध या फर्सा कोई मतु'्य नहीं ठद्टरता ! 


नियतियारी के सामने कोई डटा लेऊर सडा हो जाय और उससे 
पूदे-- बताओ, यह डड्ा सुम्हारे सिर पर पड़ेगा या कमर पर ? घद 
दया उत्तर देश ? यही कि जद्दों तुम सांरना चाहोगे वहीं ! "से क्या 
यह मतल्य न निकला रि नियति ( होनहार ) पत्ता रहीं है। जहाँ 
मारने वाला मारना चाहेगा यहीं डद्य पडगा, इसमे सिद्ध हुआ कि 
होनहार मारने पाल के द्वाथ में है । 


आप लोग महावीर के शिष्य होकर भी फड़ाँतक कदृत रहोग 
फ्ि--हम क्या बरें हमार हाथ म कर हू ) जो चुछ होना है घढ 
तो द्ोकर दी रहेगा / कभी आप काल पर उत्तरलायित्व थोप देत 
ई--क्या फरें, समय दी एंसा आग गया है! और कभी स्वभाव या 
रोना रोन लगत हैं--/लाचारी है, इसका स्वभाव ही ऐसा पड़ गया 
हू! खेद ' आप महावीर क अनुयायी होकर जड़ पर जथापतारी 
डालते हैं! मूल होता ई श्रापकी और जबारदारी डाली जानी है झड़ 
पर | यह फैसी उल्टी समम हैं ? आप यह को नहीं कहता कि तोप 
हमारा ६ं। हम स्वय प्से हैं! 


जो मनुष्या अपना दोष स्वीकार कर लंता है उसकी आत्मा 
थह्दत उँची चढ़ जाती हैं। अपनी भूल घताने चाले वो अपना गुर 
भानो और भ््लों फा साहस के साथ निराकरण करा तो फिर नेसना 

- तुममें कितना चमत्कार आ जाता है । 


कमान पर्पा आतु आने पर सेतम इलन चलाये तो क्या 

क (किक हा 

ह्दगां १ अगर चंद सोच्न लग जि गेती हा हू, घान्य उपत्ना डे ता 
व 


। का कर 
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कौन रोक सकता है १ अगर धान्य नहा रपनता द तो मेरे प्रयत्न करने 
घर भी नहीं उपजेगा। दोना द्वालतों स मेरा प्रयन्न व्यर्थ है। जैसी 
होनद्वार दोगी, घद्दी शोगा। तब कादे को अपने शरीर का पसाना 
यहाँ 


हु हे न्‍ 

इसी प्रशार जुलादा भी होनद्वारधारी चन फर घठ रहे और . 
ज्षगा के समस्त कार्यकर्ता यही सोचने लगेंतो जगत्‌ फे ज्ययद्दार 
क्तिनी दर तक जारी रह सकेंगे? बहिए, इस सिद्धान्त से ससार का 
काम चल सफ्ता है ९ 


नहीं चल सकता ! 


इस सिद्धान्त थो सान कर जनता कहीं अकर्मण्य न थन जाय, 
यह सोयकर सक्‍्डाल को गोशालर के साथ असहयोग करना पडा। 
महात्रीर का सिद्धान्त उसे रचिकर और हितकर प्रतीत हुआ। 
महयवार पुरुपार्थ घाटी थे। थे आत्मा को फ्ता सानते थे । 


मित्रो ' सक्टाल ने अययाय से असइयोग फर लिंसाया | सके 
डालर जाति का मार था। मिट्टी के घर्त्ततों की ४०० छुवानों फा मालिप 
था। त्तीन करेल स्वण मोहरों का अधिपति और त्स हजार गार्थों 
का प्रतिपाजषक था। वह सच नीतिपूण ज्यन॒हार +। ध्याने रुपता था। 


गोशालक के अति असहयोग क्रफे भी सक्दाक्ष नें अपनी 
सभ्यता नहीं गेंपा३। गोशालऊ के जाने पर बह्द उठा सहीँ इसका 
कारण यद्द था कि गोशालर अपने सिद्धान्त का प्रतिनिधित्व फ्फे 
गया था। उस समय उसका “मिशन”, अपने सिद्धान्त को, स्वीशार 
कराना था। सचा असहयोगी कसी -यक्तिपिशेंप की अब नहीं 
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करता । किसी व्यक्ति के भ्रति उसके हृदय में घृणा या द्वेप का भाव 
नहीं होता । असहयोगी अपनी सम्पू्े शक्ति लगारुर अन्याय का 
प्रतीक्ार करता है और अन्यायी वो सदयोग न देना भी अन्याय के 
प्रतीकार के अनेक रूपों में से एक रूप है। असहयोग प्रत्येक मनुष्य 
आई न्यायसगत अधिकार है, यदि उसका सत्र शर्ते यथोचित रूप में 
पाज़म की जाएँ ।, 


सकडाल के असहयोग के फारण गोशालक को निराश दोना 
पढ़ा। बह भगवान्‌ महावीर के सिद्धान्त पर अटल और अचल 
रहा। 


, यहाँ बैठे हुए भाइयों में शायद दी कोई होनद्वारवाली द्ोगा। पर 
ऊैमे बहुत से लोग मिलेंगे जो कहा करते ह--भगयान करते हैं. सो 
होता है. | उनकी सान्यता यह हैं कि हमारे किये छुद्ध नहीं द्ोता । हम 
नांचीज़ हैं । हम भगयान के हाथ फी कठपुतली है । वह जैसा नचातो 
है, हमें नाचना पडता है । 


मैं कहता है, भाइयो  ”म भ्रम को दूर कर नो । इससे तुम्हारे 
विजास में, तुम्दारा क्षमता में और तुम्हारे पुरषार्थ में जाथा पडता हैं। 
इस भ्रम फे कारण तुम्हारी स्वात-य भावना हव गई है। गीता को 
देखो | बद कद्दती हैं-- 


न कत स्व न कर्माणि, क्लोहस्य सूजति प्रभु । 
मन करमफलसयोग स्व भावस्तु प्रयत्तते (| 


परमात्मा फिसी सतुष्यू का ू कूर्दत्व बनाता है, न कमे। न वह 
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कर्ता को कर्मेफ देने की व्यवस्था ही करता है। यह सब माया 
करती है । 


सैन माई भी अन्यविश्वास से दूर नहीं हैं। थे भी 'म्था करें 
महाराज, कर्मों वी गति !”! कद्द कर अपना सारा दोष कर्मों के सिर 
मद देंते हैं, मानों कम बिना किये हुए डी उन्हें फल देने आ टूटे है| 
स्वय झुछ करने यले दी नहीं हैं। 


मित्रो! आच गोशाला दिखाइ नहीं देता, पर उसवा उपदेश 
गोशालक का सूह्म रूप धारण करके आपके समान में घूम रदा ह्वै। 
उसके कारण आप अपनी उद्योगशीलता को भूल रहे हें। 'आपने 
अपनी च्ामता की ओर से दृष्टि पेरली है। आप अपने आपनो 
अर्किंचित्तर मान बैठे है। यह टौनता का माव दूर करों। अपनी 
असीम शक्ति को पद्चानो। से घीरमक हो तो अपने को कर्त्ता-- 
कायक्षम मान कर क ल्‍्याणमाग के पथिक बनो । 


किस! भी दूसरे यो शक्ति पर निभर न घनो। समम लो, सुम्दारी 
एक सु; से स्व7 है, दूसरो में नरऊ है। तुम्हारी एक भुना में अनत 
ससार है और दूसरी मुजा में अनव मगलमयो मुक्ति दै। तुम्दारी 
एफ दृष्टि में घोर पाप द और दूसरी दृष्टि में पुण्य था श्रज्ञय भडार 
भरा है । तुम निसये की समरत शक्तियों के म्यामी दो, बोइ भी शक्ति 
लुम्द्ारी स्वामिनी नहीं है। तुम भाग्य के सिलौना नहीं हो, बरस 
आग्य के निमौता हो। शाप का तुम्हारा पुम्पार्थ कल भाग्य घन के 
दास की साँति, तुम्हारा सद्दायक दोगा। इस लिए ऐ मानव 
कायखा छोड़ ने। अपने ऊपर भरोसा रख। तू सब बुछ है, दूसर 
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बुद्ध नहीं है। तेरी त्तमता अगाघ है। तेरी शक्ति असीम हैं। | 
ममये है। तू विधाता ६। सूमक्षा है। तू शकर है। तू मद्मावीर 
है। बुचद है) 9 कोटला बा कल्तलि जक हि ” जल बा कर्ता आर हि 
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[ सर मनु भाई मेहता जो बदौदा स्टेर और बीकानेर स्टेट फे 
प्रधानमजी पट पर झूकर अन्छी ग्याति प्राप्त कर चुके हैं और जो 
आजकल ग्वालियर रियासत ऊे प्रधानम-जी पट को सुशोभिन फर 
रह हैं आचार्य मद्दारात फे श्रनुगगियों में स एक हैं। आचार्य 

महाराज के उपदेशा से प्रभावित होसर आप उनऊ 'अनुरागी हुए। 
आया मद्ाराज जग्र घीकामर या आस पास-भीनासर 'आरटि 
प्रिराजमान होते थे, तत सर मद्॒ता अक्सर उपदेश श्रवण का खाभ 
लते थे । 

लन्दन में हुई पढली गोलमेज काफ्रेंम म सम्मिलित होने क 
लिए सर मनु भाई जब विलायत जाने लगे तब आप आचार्य महा 
राज्ञ क हशना आये थे। उस समय आचार्य महाराज ने जो 


प्रभावशाली उपटेश दिया था वह सभी कफ लिए उपयोगी है अत 
उसका सार यहाँ टिया जाता है। ] 
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गायक्रवाड सरकार के पूर्वफालौन तथा बीकानर सश्वार के 
वर्शमानकालीन श्रघान सर ममु भाई महत्ता! और उदयपुर सरकार 
के पूर्व कालीन प्रधान राजेश्री कोठारी बलवन्तेमिंदनी ! तथा समम्त 
सल्नगणशु ! 


हि 
आन मेश और सर मनु भाई मेड़ता का यह मिलन एक 
महत्वपूण अवसर पर द्वो रहा है, अवरव यद्‌ मिलन भा मद्दस्वपूर्ण 
। सर भेहता बिलायत का प्रवास करन वाले हैँ, और जैसा कि 
बतलाया गया है, शायद्‌ आरात द्वी रवाना हो ज्ञाएंग । आप लोगों 
को यद्द विदित होंगा कि महताजञी का यद्द प्रवास न तो अपने कसी 
निती प्रयोचन के लिए हैं और न यीजानेर सरकार के क्मी कार्य क 
लिए | ऋत्र जो विक्ट समस्या न क्‍्वल भारतवर्ष के कितु सारे 
समार के सामने उपस्थित है, उसझो हल करने में अपया योंग हेने थे 
जा रहें हैं। दूसरे शा में व भारतवर्ष के भाग्य का निपटारा करने 
के लिए इम्मेण्ड जा रहे हैं । 


शीवान सादव अधिकार सम्पन्न व्यक्ति हैं। इस यात्रा के प्रसग 
पर सभी लोग अपना अपनी सवादा क अनुसार उनकी यात्रा क श्रत्ति 
शुभ-कामसा प्रकट करेंग। मैं भो साधुत्व की भयादा के अनुसार 
आपके शुभ इद्देश्या क भदि मद्यन॒ुभूति प्रकट करता हैं । में अफ्िंचन 
अनगार ० है आ भेंट द सकता हूँ, बद उपदेश रूप हो है। साधुओं 
पर भी राजा का उपकार है और उस उपझार से छऋण होते का 
उपदृश दी एकमात्र उनके प्रस उपाय है 


साधुओशरों के जीवन और घर्म की रखा में पाँच वस्तुएँ सहायक 
होती हैं) इन पंच क बिना साधुओं का जीवन शव थर्मे टिका 
कठिन है. इनमें तीसरा सक्ायक सत्य माना गया है | 
ही ए 


व 
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पर्जन्य इव भूतानामाधार प्रथिवीपति | 

विकल्लेअपि द्वि पर्नन्ये जीब्यते न सु भूपठा ॥ ; 

राजाअस्थ जगतों बृद्धईतुव दामिसयत | 

नयनानादुजनन , शश्यझ् इंच यारिधे ॥ 

इन काव्यों का अर्थ गम्मीर है। इतकी बिशद्‌ व्यारया करने 

का समय नहीं है । श्रतण्य मक्षेप में यहो सगम स्लीजिए कि राजाशा 
द्वारा धर्म फी रक्षा हुई है। राजा द्वारा देश को म्वतन्तता की रक्षा 
होती है, प्रभा में शान्ति, सुब्ययस्था और अमन चैन कायम किया 
जाता है, तभी धर्म पी प्रग्गमत्ति होती है। जहाँ परतन्तता है, जहाँ 
अ्ररानक्ता है और पहाँ परतन्प्रतातय द्वाहाकार मचा द्वोता दे 
चहाँ घम को कौन पूछना है ? 


हिन्दू शाम्न में धर्म की रक्षा का रहस्य सक्ेप में कहा है. -+ 


चघदा यदा द्वि धर्मस्प्र ज्ञानिभेवति भारत ! 
अम्युर्थानमधर्मस्थ तदात्मान सूजाम्यहम्‌ 0 


दिन्दू शास्रा के अनुसार जय अचर्म बट जाता है, अधम 
बल जाने से धर्म पा हास हो चाता है, तत्र घम को रक्षा के लिए 
इेघर अवतार लेता है । तात्पये यह है कि किसी महदामु शक्ति के 
सहयोग बिना धर्म की रक्षा नहा होती । एक प्रसिद्ध जैनाचाये ने भी 


बद्दा है -- 
न धर्मो घामिकैदिता 
अर्थात य्मात्माओं के ब्रिता यम की प्रतिष्ठा नही हो सकती । 


सर भेद्दता को यद चौथी अवस्था सं-यास के योग्य है, सगर 
एक कर्मयोगो सन्‍्यासी का जो कत्तेज्य है, व यही कर रहे हैं। इसी 
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फारण सर मनु साइ पृद्धावस्था में मी अपने अनुभव यो उस काय में 
श्गा रहे हैं, चिसे लिए आप विल्ञायठ जा रहे हे । सर महता यी 
धर्म की रक्षा करने का यह अपूर्वे 'प्रवश्तर मिला है। 


सर मनु भाई यद्यपि अनमिश्न नहीं हैं, तथापि में इस अवसर 
पर सास तौर पर यह स्मरण फरा देना चाहता हूँ कि धर्म को लक्ष्य 
बनाकर जो निर्णय क्या जाता है बही निर्णय ज़गत्‌ फ लिए आशी 
बाँद रूप हो सकता हैं। धस की व्याय्य हो यह है कि वह मगलसय 
वल्याणकारी हो। “घम्मो मंगलमुफिटु ।' अर्थात्‌ जो उन मगलकारी 
हो वही धर्म है । 


कोड यह न सोचे कि धर्म कसी व्यक्ति का ही हो सकता है। 
गउणड टेबिल कॉ प्रेस में, निसरे लिए मेहतानी जा रहे हैं, धर्म या 
अश्न दी क्या है? मैं पहल ही कह खुका हूँ कि गुलाम और अत्या 
चार पीडित प्रजा में वास्तविक धर्म का विकास नहीं होता, इसलिए 
धार्मिक विज्ञाम के लिए स्वातत्य अनिवाये है और इसी समस्या 
का समाधान फरने के लिए लादन में कान्फ्रेंस वी जा रही है । 


_ श्रेष्ठ पुरुष शातिपूषक विचार फ़रके झय की शातति का उपाय 
करते हैं। 


जिस निर्णय -से बहुज्ञन-समाज का कल्याण होना है, वही धर्म 

का निर्णय कहलाता है। 'महाजनों यन गत स पया! श्रथांत श्रेष्ठ 

। पुरेष,चिस सागे पर चलत हैं, जो निण॒य करते हैं घट निर्णय सभी 

को मान्य द्वोता है। श्रेष्ठ पुरुष अपन उत्तरदायित्व का मलीमोंति 

ध्यान रखत हैं और गम्भोर सोच विचार फरके, घम्र और नीति को 

सामने रपकर- ऐसा निर्णय फ्रते हैं निसे सर्व साधारण माय करते 
हैं और जिससे सब,का छल्यास होती है। इस अपेक्षा से समाज 
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व्यवस्था की रचना करन वालों फो इश्वर का दर्शा दिया गया है। 
जन-क्ल्याण के लिए नीति-मर्यादा जा विधान करने वालों यो अगर 
'ग्रिधाना' या 'मनु' का पद दिया जाय तो इसम अनौचित्य भी कया है? 


सर मनु भाई यद्यपि स्वय विवेजशील हैं, बुद्धिमान हैं, तथापि 
इम परमात्मा स प्रार्थेना करते हैं क्रि उद्दें ऐसी सटबुद्धि प्राप्त हो, 
जिससे थे सत्य ऊे पथ पर डटे रह । लाजुक सम नाजुक प्रसगा उप 
स्थित होने पर भी व सत्य से इच्च गाय भी विचलित न हों। साय 
एक *श्वरीय शक्ति है जा विज्ञयिनी हुए बिना नहीं रह "सकती | चादे 
सांग संसार उलट-पलट हो जाय मगर सत्य अरल रहेगा । सत्य वो 
कोई बदल नहीं सफ्सा । प्रत्येक सनुष्य को जीरन-ल्ीजा एफ दिन 
समाप्त ह जञायगी, ऐश्वय व्रिखर जञायगा परन्तु सत्य पी सेवा के 
लिए शिया गया उत्सग अमर रहेगा। सत्य पर अटल रद्दने धालों का 
धैभय दी स्थायी रदेगा । 


साधु क नात मैं सर मसु भाई को यही उपतेश देना चाहता हूँ 
कि दूसर के 'असत्यगय बियर के प्रभाव से दूर रद फर, शुद्ध 
मसम्निष्फ से सत्य विचार करना और चाददे विश्व की समस्त शक्ति 
संगठित द्वोकर विरो में डी हो लय भी अपन स-य को न छोड़ना। 
फ्मी के अस्ंत्य विचारा की परछाई अपने ऊपर न पड़ने देना! 
शाम्रानुसार और अपने श्र तरतर के सऊेत क अगुसार जो सत्य है, 
उसी को विजयी घनाना बुद्धिमान्‌ का कत्तंत्य है और सत्य की 
विजय म द्वी सथा कल्याण है। 


ईश्वरीय फार्यों में बुद्धि को स्वव॒य रक्‍्पा जाता है या परतत्र 
यह एक विवास्णीय प्रश्न है । परलन्त्र बुद्धि से जो काम किया जाता 
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है उसक विषय में, थोड़े से शरों में छुड नहों कद्धा चा सकता। 
त्रयापि इस ओर सकेंद सां कर देना आवश्यर दै। 


यद्यपि काय की सद्दायता के लिए प्रत्येक व्यक्ति कानून-कायदा 
चहुचन समात्त शआादि का आश्रय लेता है, लेकिन यह सत्र है 
परतत्ता | प्रत्यक व्यक्ति ईश्वर का पुत्र है । प्रत्येक व्यक्ति म॒ बुद्धि है 
और प्रत्येक की बुद्धि में जागृति है। जिसन सामारिर लाभ के लोभ 
से बुद्धि की जागृति पर पर्दा डाज्ञ दिया है उसकी बुद्धि को शक्ति 
अवश्य छिप गई है, मगर जिसने स्वार्थ का पर्दा अपनी बुद्धि पर से 
इटा दिया दै, वद्द तुच्छ से तुच्छ आत्मा भी मद्राव यन गया है। 
इसफे लिए अनेक प्रमाण मौजूद हैं । इसी निस्‍्त्र।4 विचार शक्ति के 
प्रभाव से याह्मीकि और प्रभव चोर मद्दर्पि के पद पर पहुँचे थे। 
इस लिए स्वार्थ के क्िवाइ लगा कर उस वियारशक्ति यो रोक देना 
उप्रित नहीं है । अपनी बुद्धि को अपनी विचार शक्ति को सत्र प्रकार 


के विकारों से दूर रख कर जो निर्णय क्रिया जाता है वद्दी उत्तम 
होना है। 


जब आदमी को अपनी स्वृतन्त बुद्धि से काम करना है तो 
उमा लक्दय कया होना चादिए ? उसका लद्बय ऐसा होना चाहिए 
जिसे आ*रशे मान कर सब लोग अपना काम कर सकें। उद्दान्न में 
बैंडे हुए लोगों फी दृष्टि भू पर रहती है, उमी प्रकार ऐस लोगों को भी 
अपना लह्यबिन्दु धू-सा बना लेना चाहिए। उस लद्यनिन्दु के 
सम्बन्ध में भी कुदठ शब्द कद्द देना उचित प्रतोत द्ोता है । 


जीवन-व्यवद्दार क॑ सापारण कार्य, जैसे खाना-पीना, चलना:.. 
फिरण आदि ज्ञानी भी करते हैं और अम्ानी भी करे हैं। फार्या में 
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टस प्रकार समानता होने पर भी यड़ा भेद रहता है। >अज्ञाती पुरुष 
अश्यास-पुयक, गिना किमी विशेष उद्देश्य के कार्य ऊरता है जबकि झ्ानी 
पुरुष जीवन का छोटे स छोटा ओर बड़े से जड़ा यबदार गम्मीर 
ध्येय से निष्काम भावना से, वासनादोन होरर यश्ष के लिए करता 
है। शाख्तसारों न यज्ञ क लिए काम ऊरना पाप नहीं माना हैं। मगर 
प्रश्न यह है कि वास्तविक यज्ञ किसे कड़ना चाहिए ? लोगों ने नाता 
प्रकार क दिंसात्मक छृत्य कपन ओर अ्रप्नि में घो ध्वोमने को ही यश्ष 
भान किया है। सगर यज्ञ कफ सम्प में गीता में कद है. -- 


द्रल्पयणास्तपोपणा, थोगयनास्तथाञपरे ॥ 
स्वाष्यायज्ञानयज्ञाशय यठय' शमसितयता ॥ 


>-च० ४ छो० २५ 


यज्ञ अनेर प्रकार जे होते हैं।अगर किसी को द्रव्य यक्ष 
करना हैं तो धन पर से अपनी सत्ता उठा ले और कहे 'इद से मस 
अर्थात्‌ यह मरा नहा हूं । श्रस, यज्ञ हो गया । 


समार मे जो गड़बड़ी मरी हुट ह उसका सूल कारण सम्रदद 
बुद्धि है। सम्रद बुद्धि स समदशीक्षता उपत्र हुई और सम्रदशीलता 
मे समाज म चैपस्थ का यिप पैद कर दिया । इस यैपस्य ने आज 
समाच का शान्ति का सर्वेनाश कर दिया है। इस विपसता पा एक 
सफ्ल उपाय है-यज्ञ करना। अगर लोग अपने द्रव्य का यथ फर 
शलें-इद न मम! फट कर उसका उत्मगं कर (दें तो सारा गड़बड़ 
आन ही शान्त हो जायगी। 


हि 

५... ड्यन्यज्ञ के पश्चान्‌ तपायज्ञ आ्राता है | तप करना उतना कठिन 
नहीं है, नितना नप का यहाँ करना कठिन है। बहुत से लोग हैं. जो 
ठप करे हैं परातु उनकी उससे अमुक फल प्राप्त करन की आशा 
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बी रहती है। इस प्रकाए आराक्षा वाला तप एक प्रवार का सौदा 
न जाता है । बहू तप यज्थ रूप नहीं चन पावा। तप करके उससे 
हल को कामना न करे और इद न सम! कद कर इसका यज्ञ दे, 
प्रो सप अधिक फलतायक द्ोवा है। 





मैं सर मनु माई मेहता फो सम्मति देता हूँ कि वे अपने 
प्वानमा्री के अधिकारा का भी यद्ष कर दें । 


रे 


मेरा तात्य यद्द है कि अगर सर्थे कल्याण की चाइना है तो 
सत्र बस्तुआ पर से अपन! ममत्व हटा लो। “यह मेरा हैं! इस बुद्धि 
सही पाप की उत्पत्ति द्वोती है। इस दुयृद्धि के कारण हो लोग 
इश्वर का अस्तित्व भूले दुए हैं ।*हृद न मस कह कर अपने सर्वस्व 
का यज्ञ कर जले से अद्दकार का पिलय द्वो जायगा और श्रात्मा में 
अपूर्ष थ्रामा का उदय होया । 


थे योगी जो यज्ञ नद्दी फ्रते, उपद्यास के पात्र बनते हैं । 62 
योगियों ! श्रपना ट हुआ स्वाध्याय, प्राप्त किया हुआ विविध ४.4 
भाषाओं का छान अर विय  ल व यो दर अलकान इंच अनुष्ठान ईश्वर 
को समपित कर हो । अगर तुमने सभी कुद् इश्वर को अर्वेत सआ 
दिया तो तुम्दारे मिर का शोझ्ता हल्का दो जायगा। कामनाएँ तुमे 
सता न सकेंगी । बुद्धि गम्भीर दोगी। अपना कुडु सत रकखो । किसी 
बस्तु को श्रपनी बनाई नहीं कि पाप ने आकर घेरा नहीं। 


आइयो, आप सग्र लोग भी हृदय में ऐसी भावना >भाइए कि 
सर मनु भा५ सदता को एसी शक्ति भ्राप्त हो कि वे “इस्लरड जांकः.« 


4 
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गोल-मेज>का फंस में अपने सम्पूर्ण सादस का परिचय दे। मेरी 
द्वार्दिक भावना हैँ कि सब प्राणी कल्याण के भापन वन । 


अन्त में मेस आशीर्वाद है कि आपकी भावना सटा छर्मंसयी 
बनी रहे और घर्ममावना के 80 आप यशस्त्री और पूर्णे सफल ब्नें। 


 ्न््न तह न 
व क्का के 


अहपारस्क-पहारम्त 


>++३%++ जम अटल ज-+- 


५०] 

दैश्य का फर्ततय सम्रह करना हो सकता है परन्तु वद सप्रह 
स्वार्यमय परिम्रदद नहीं यन जाना चाहिए । स्वार्थभय परिम्रद्द दश को 
आधा” नहीं थर्याद करवा है। वैश्यों को न केवल समाचर और देश 
सी भलाई के लिए ही वरन अपनी आमिर उन्नति के लिए भी परि 
ग्रह से वचना चादिए | परिमद सार समय भायना यढाने घाला है । 
ओर बही आजादी (मोक्ष ) को सोज़्ता है। अतण्व परिप्रद् को 
बड़ाने ये घदले घटान का प्रयत्र करना चाहिए। जीवन पिाँहू के 
लिए आवश्यर' पतार्थों का एरिसाण नियत करना चादिए और शेप 
पतर्या के प्रति अमासक्त रहना चादिणय परिमाण नियत फर लगने 
से आमा को बडी शान्ति मिलती है। चित्त की ब्याफुलता कम होती 
है और संयम की ओर रुचि टौडने लगती है। अतण्य बुद्धिमान 
मनुप्य पो इस यात का पूरा यिचार दोना चाहिए कि में अपनी 
आवश्यकता स॑ अधिक सप्रह न करूं ) 


कल कोश कप 
हु पर 
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एक विद्वान्‌ आविष्कारक ने बतलाया है फ्रि प्रकृनि उतना 
उत्पन करता है निते से छक भी सनुष्य भूया न मरे और नगा ने 
रह | पर हाय ! आत लागों मन॒प्य भूस के मारे मर रहे हैं। उद्दें 
तन ढेंसने को पूरा कपड़ा भी सनसीय नहीं होता। मित्रो! उिचार 
करने से मालूम होगा कि इसका कारण लोगा का सम्रहनचुद्धि द्वी है। 
एक ओर अन्न के लिए तरसते हुए मनुष्य मर रहे हैं. और दूसरी 
तरफ आवश्यकता न होने पर भी जीवनोपयोगी यस्तुर्शा का सप्रह 
क्या जाता है! क्या इससे यह यात मिद्ध नहीं द्ोती कि स्थार्थी 
मनुष्य, मनुष्य के घात का कारण बन गहा है १ 


कई लोग कहने हैं, सॉप मनुण्य का श्र है, क्या कि यह उसे 
काट कर उसकी जीयनलांला समाप्त कर रेता है) सिंह मह॒ुप्य या 
शत है, बह उसे फाइकर खा जाता है। राग फेलकर भनुष्यों या 
सं्दार करना है इसलिए यहद्द भी मनुष्य का शत्रु है। 


इन बेचारों के ज्यान नहीं हूं, अतएपय मनुप्य चाह सो आप 
उन पर कर सकते हैं। अगर उन्हें अपनी सफाई पेश करने यो 
योग्यता मिली द्वोती तो वे निडर द्वोकर तनस्वी भाषा मे फदट सकते हैं 
फि--मलुप्यो! हम नितने ऋूर नहीं “तने ऋर तुम हो । तुम्द्यारी फ्र्र्ता 
के आगे हमारा ऋग्ता कसी गिनती में दी नहीं है। सपपे किसी को 
फिफकारण नहीं काठता। यह प्राय आत्मरत्षा के उद्देश्य से हो क्यटवों 
है। और चथ कारता है तो मीठा जदर चलता है और जिसे जहर 
चलता है वह मस्ती के साथ श्राशविमर्नन करता है। उसे प्रफ्ट 
रूप में उछ भी कष्ट अलुभय नहीं होता। पर भजुष्य, भलुष्य को 
स्मि उुरी तरह मास्ता है साँप और मलुप्य वी तुलनाकरपे देघो, 
कौन अधिर ऋूर है 
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बहुत से भाई दर्भित्त के समय अपने घर में इतना अधिक 
घाय मंप्रद्न कर लेते हैं कि उनके खाने पर भी समाप्त न हो। ये लोग 
अपनी आवश्यकता से अपिक वस्तुओं का भी वितिमय नहा करते | 
अली एक मात्र आयाज्ञा यददी रहती है कि घान्य तितना महंगा हों, 
जता दो अच्छा । उनके मन म यही रटन रहती है. कि पाँच सेर के 
बतले चार सर का आर चार सेर के बटले तीन सेर का धान्य हो तो 
थी थात है] इस एृप्णा ने ससार को नरक यना डाला है। जिस 
घर में एक आतल्मी है वह अपने लिए पत्र सम्रद करे तो कोई मना 
नहीं कर सकता, तिस गृहस्थी में पाँच मनुष्य हों वे अपने योग्य 
अचिन संग्रह फरें तो शिसी को क्या आपत्ति है पर एक आदमी दस 
के योग्व सप्रह कर रक्से तो परिणाम उ्या द्वोगा ? न दूसरे शान्ति 
से रह भ्ेंगे और न घद्दी । जब चारों तरफ लावानल मुलगेगा तो 
उसके बीच रहने बाला फोई एक शान्ति से कैसे बैठ सकेगा ? 


मावा अपने वालक के लिए सादर सामग्री सचित कर रसती है 
आर समय पर उसे सिलाकर प्रसतता का अनुभव करती है और 
चालक का पोषण भी । चैश्य का सप्रह णसा दी होना चाहिए। देश 
का प्रता उसके लिए चालक के समान है। 


एक गाय को ४५० है घास के एक साथ डाले गये । बह उन्हें 
सपाती नहीं। पैरों से रौंद रोद कर तिगडनी है। चढ़ घास न तो उसके 
काम आता है, न दूसरों के । गांय इस बात को सममती नहीं इस 
कारण उसके मालिक को सोचना चादिए कि मैं गाय को उतने ही पूले 
डाल, तिससे गाय का काम चल जाय और घास नाहक खराब न 
हो। जो इस प्रकार वी वृत्ति अपनी गिरस्ती में ससेगा उसे कोई 
पापी नहीं क्द्देगा | 

मम क 


किक 
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मित्रो ' आरर्श वैश्य ससार फी माता पी तरह सम्रद करता ड् 
जौंक वी तरह नहीं। जो इस वात का ध्यान रसता हैं. बह तयालु, 
करुणाशील और ध्मोत्मा पद्दा जागगा, क्योंकि उसकी जीविका चर्म 
यी जीजिया है, अथ्र्म पी नहीं। 


वैश्य को क्सि प्रकार पी आतनोगिका करती चाहिए, यद्द एयर 
विचारणोय प्रश्न है। आतीविर दो प्रगार पी दोता है--मूल 
आजीजिया और (२) उत्तर आतीविका। खेतों करके अनान या 
कपास उपचाना मूल आतनीविका है और रइ, सूत या बच्च का व्यापार 
करना उत्तर आतांविया है। 


आप कल मूल 'आताविया प प्रति उचित आदरभाव दिसाई 
नहीं देता । लेकिन मूल आतायिका के बिना पत्तर आनीविका टिक 
नहीं सकती । आप लोग खेती "दी करू पर सेती में पैटा हुई र॑ई 
और कुस्ठा आदि का व्यापार फ्रत हैं। अगर स्सान खेती फरना 
छोड दे तो आपका ब्यापार क्रिस आधार पर चलेगा आपसे मिददनत 
का काम नहा होता इसलिए आपने सेता करना महापाप का काम 
मान लिया दे। मगर कमा यद भी विचार क्या है कि तृप्णा की 
आअधिफता क्सिर्म है) जरा तुलना करक॑ देसो कि सेंती करने घालों 
चले कितनों को डुबाया है और दूसरे व्यापार करने वालों ने क्तिनों 
को ९ गरीय क्सिन उतना असत्यमय ज्यवद्यार नहों चरता तितना 
सांटूकार कहलाने घाले सेठ करते हैं। कमी किसान ने स्वाये से प्रेरित 
होकर फ्िसी यो डुबाया हो, ऐसा आतच तक नहीं सुना गया, रिन्‍्तु 


बड़े प्यापार करने बाले सैक्डों ने लोभवश दिवाला निकाल लिया और 
बइयों व पैसे इञ्षम कर लिय। 
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7 हक आपमी विलली का ब्यापार कसा है और दूसरा सेती 
करता है। अब आप चतलाइए आरम पा पाप स्मिस ज्याटा ६? 


आप चुप हो रे हैं। आप जानते होंगे कि यला फटी हमारे 
गले पद जायगाो | मियो आप घबराइये नहीं। अगर आप नहीं पद् 
सफ़्ते तो मैं सात्त कद्द देता हूँ कि जितली का स्यापार फररे घाला 
दुनिया दब ऊपर अनावश्यक योग्य डालना है.। बह जमनी जापान 
और अमेरिया आटि विदर्शों से माल मेंगया फर लोगों का खलयाया 
करना है। दुनिया मरें या निये उसती बल्ला से। उसे अपना जेश 
गरम परने से मतलब है। लोगा वी आगयों हो द्वानि पढँचतों है तो 
पहुँचे, ओंणें फल फूठती थी सो आत हों क्यों प फूट ज्ञाएँ, उसे इससे 
क्या भ्योपन १ “से अपना पर भरने से झा है | 


सेती करन वालों को राता जागना पड़ता है फड्क्डातां हुइ 
सर्टी के लिनों में ठटी ठडी श्वा की लद्वग पर नाचनां पढ़ता है। प्रीष्म 
काल क॑ प्रयण्ड सूर्य की फठोर फ़िस्णा से प्रथ्यी जय तन के समा 
तप जाती हैँ, और यायुमण्डक्त में श्रात पैल जाती है, तव त्िसाद 
उचधाड़ बटन सेत में अपने काम म जुटा रहता है। यह मूसलथार घपा 
अपने सिर पर ओद़ता है.। गर्मी, सर, वर्षा आहि का फष्ट ठसे 
अपने फर्चय से डिगा नहीं सक्ता। ”स प्रकार सैकडों धोर कष्ट 
सहन करके, अपन सुरखों को चलिटान करके टुनिया को शाम्ति 
पं. चाने वक्ता, और अर दे प्राएए ' इस घबथन के अनुसार समार 
को आशण देने वाला क्सिन पापी है और दुनिया में लटमार भचान॑ 
बाले, दुनिया की ओंसे फोडने वाले धम च्मा हैं। यदद कह्ों का न्याय 
६१ यद्द बेसा इसाफ हू । 
श्र ६ 
सेती करने बाला स्वतभजोदा प्राणी है । उसे किसी दे सामने 
ध को 


5 फ 


५४ ] जवाहर किसणावज्ञी-यतीय भाग. [ गर-चयन 
हाय फैनाने की अहृग्त नहीं है। सारा ससार रूठ जाय तो भी उसका 
कुछ विगाद पहीं हो सकता, मगर यरि खेती फरने बाल रूठ जाए 
तो सतर को नानी याद आने लगे। सब ग़राहिन्त्राटि और दायहाय 
का घोर आचनाद सुनाह पडने लगे । इसी झाग्ण फद्दा ताता है कि 
सेती दुनिया घा प्राण है। सेतां के बिना टुनिया में मलय मच 
सकता है ) 


ऐसी अवस्था में तुम्ह सत्य और न्याय रा तियार करना चादिए। 
सेती करने बालों से घृणा का व्ययद्यार न करफे, रनके प्रति कृतक्षता 
प्रकट करना चाहिए। सरल और साधे स्िसानों का आदर करना 
चाहिए और उनस जगत्कल्याण के लिए कष्ट सहने का सबक सांयना 


चाहिए। 


मित्रो | अब एक और प्रश्न मैं तुम्दारे सामने रखता हैं। बताओ 
सेती करने में ज्याटा पाप है या जुआ ग्रेलने में ? चोलिए, चुप मत 
राहिए। 


श्रावफ--ऊपर की दृष्टि से तो सेती जग काम ज्याशय पाप का 
भालस पडता है। 


ठीक है। इस प्रकार कहने से मुझे मल हो जाता है कि आप 
किस वस्तु को विस रूप में समम रह हें । 


मित्रों। ऊपर की दृष्टि से जुआ अल्प पाप गिना जाता है। 
इसम किसो की हिंसा मर्डी झलोती । केवल इधर की थैली उधर उठाकर 
रुखनी पडता है। पर खेती म ! अरे घाप रे! एक हल चलाने से न 
जाने तने जीवों वी ढिसा होता है ! यह फदना भी अत्युक्ति नहीं 
है कि सेती म छड्टों काय की हिंसा होती है। 
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मित्रो ! उथले विचार से ऐसा मालम द्वोता है सदी, पर अगर 
गहराई में जाकर विचार करेंगे तो आपको कुछ और दी प्रतीत 
हागा। आप इस बात पर ध्यान नीनिए रि जगत था फल्याण किसमें 
है? पाप षा मूल क्या है? क्या यह सन्देह करने वी यात है कि 
खती के त्िना जगत्‌ सुसा नहीं रद्द सक़्ता ? सती से प्राणियों की 
रज़ा होती है। थोडी देर के लिए कल्पना बीलिए कि ससार के से 
क्सान कृपि-कार्य का त्याग कर जुआरी वन जाएँ तो कैसी यीते ! 


श्रायक-- दुनिया का फाम नहीं चल समता ९! 


अब आपकी समम में आ्रा रहा है। तो तिस कार्य से भाणियों 
नी रहा द्वोगी है. बह कार्य पुस्य का है या पाप का * 


सआवक--पुण्य का (! 


अब आप जुण की तरफ देणिए। जुआ जगत्‌-कल्याएं में 
चनिक भी सहायक नहीं है । वल्कि जुआ सेलने वालों में फूठ, कपद, 
छलरघिट, ढुष्णा आदि अरेक टगु ण्‌ पैदा हो जाते है। अधिक कय 
कहा जाय, ससार में जित्तन दुर्गुण हैं थ्रें सब जुए में वियमान 
हैं। फ़िसा ने फद्दा है-- 


विषाद कक्षड़ों राटि , कोपो साम' श्रसों भ्रम | 
दैद्न्य मत्पर शोक , सर्वे श्रतस्य वा“्घवा )| 
धत इिंघाकर छोके, चूत कूटप्रभावितम्‌ पं 
च्तेन चौय॑मावाउपि, चदाद्‌ दुख रुणा खलु त 
हि अर्था:-विपाट, कलह, रार-तकरार, क्रोष, मान, श्रम, श्रम, 
पैशुन्य, ईर्पा, शोक यद्द सब जुए के माइनबद हैं। 
रे 


मम के 
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जुआ द्विंसाफारी है, जुए से असत्य भाषण द्वोता है, जुआरी 
चोरी करने के लिए भी उयत हो जाता है। जुए से निश्चय ही भनुप्य 
€ःस का भागी द्ोता 


बास्तव में जुआरी प्राणियों पर त्या नहीं करता। धर्मतत 
युविष्ठिर मे जुए के जाल में फंस कर के ही द्रीपती को टाब पर रस 
दिया था । ज़ुआ धमराज थी बुद्धि पर भी पट डाल सकता ह्ढै तो 


दूसरे साधारण मनुष्यों की धात धी कया है 


जुआ और सती व पाप वी तुलना फरते समय आप यह बात 
भी म भूल जाएए कि शात््रों म जुए फो सात उयसनों में गिना गया 
है, पर सोती करना छुत्यसन के अन्तर्गत नहीं है। श्रावक को मात 
कुल्यसनों का त्याग फरना आउश्यक है। अगर जुए की अपेक्ता सेवी 
में अधिक पाप होता तो सात छु-यमनों की अपेक्ता खेती का पहले 
त्याग करना आवश्यक होता । परन्तु शात्र बतलाते हैं. कि '"प्रनन्ट 
झैसे घुरुघर श्रावक ने क्रावकधर्म धारण करने के पश्मात्‌,भी खेती 
करने का त्याग नही किया था। है 

इस विवेचन से श्राप अल्प पाप और मद्दापाप यो समम सकेंगे, 
फ्रि भी अग्निर रप्रीकर्ण के लिए में कुछ उदाहरण आपके सामने 
रखता हैँ। उनस बड़ यातों का निचाड़ नियल सकेगा। 


एफ पुरुष कहता दै--में अह्मयय का पालन नहीं कर सकता । 
आअतए्य विषय-लालसा का ठत्ति के लिए दो तो मास में वश्या-गमन 
करना अच्छा सममता हूँ । सामानिर मयादा ये अनुसार विवाद 
करना अधर्म है। रिया करने में कइ शआरम-समारभ करने पहते 
हूँ । विवाइके पश्माए भी कपड़े फे लिए और कभी गइनों वे लिए आरभ 
करना पड़ता है। वियाद ये फल स्वरूप पुत्र या पुत्री पा जन्म दोने 
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पर उनके विधाह् आदि के निमिच भी तरहन्तरद का साय व्यवहार 
परना पढता द और इस प्रकार पाप पी परम्परा चलती जाती हद 
अताग्ब विवाद म॑ सिवाय आरभ के और बोर्ट बात ही नहीं है । 


] है दिया 25222: 3 

बह कहता ऐ--वे-या-गमन में ऐेसा बोई मम ही नहीं | 
थोड़े से पैसे दिये और छूटी पाई। यह मरे चाहे जिये, हमें कोई 
संेजार नहीं ) न हमें वेश्या क कपड़े की चिन्ता, न आभगर्णों की 
फिन' | ने उनके लिए कसी प्रकार का आारम, न कसी तरदका 
समारभ । विवाह आरम-समासर्म या घर #।| अतण्य परियाह से 
चेश्यानामन में कम पाप है । 

मित्रो | उपर को दृष्टि से वेश्या-गमन में कम पाप नजर आता 
है, पर जरा गदरार में जञाज॒र ठेयो तो पता चलगा कि इस विचार में 
अनर्या की क्सिनी दीर्घ परम्परा दविपी हुई है। यह विचार क्तिन 
अंयकर पापों से परिपूर्ं हैं। इस छुविचार की ठुराइयाँ जिद्ा ढारा 
नहीं धतलाई जा सकक्‍ती। 


गृहस्थ सटायारी थन सफ्ता हैं, वेग्यागामी नहीं। चेश्यागामी 
महापाषी हैं यहाँ तर कि वेश्य: गमर की भारना सन में उठित द्ोना 
भी घोर पाप का कारण है । 

है 

दूसरा डयहरण लीजिए--एफ आटमी खेनी करके थोड़े से 
पैसे फमाता है और सतोष से अपना जीयन यापत्र करता है। दूसरा 
आदुमी कसी धनवान के घर चोरी करके धनोपार्न करता है। चोरी 
करने चाला कहता है--में वनाभाव के घर से जतना ही धन चुरा फर 
खाता हूँ , पितने स उसे धनामाय के कारण कष्ट न उठाना पड़े। जैसे, 
१४-०० ल्ास के वी के यंद्दों से एक-दो हजार रुपये द्वी चुपता हूँ 
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इमसे मेरा व्िना किसा विशेष आरभ-समाग्भ के काम चत्र जाता हैं 
आर उस घनी का भी उपकार दो जाता है। चुराये हुए घन पर से 
धनी का ममत्व फम हो जाता है और सगत्व वा घटना धर्म है। इस 
तरह धनी मम-व की अधिक ता से बच चाता है और में सेरी, व्यापार 
आरईि के आरम-समारम से बच जाता है । 


अय यह आपका काम है कि आप सेवी करने चाले श्र चोरी 
करने घाले टो पुरुषों के वाम की परीक्षा करते यह निर्णय फर्रेकि 
अल्प पाप किसमें है और मद्दापाप क्सिमें हद 


मुझसे एक भाई कद्दते थे-- आप गायें पालने का उपदेश देते 
रे ! मैंने डाड़ें बतलाया--आप मेरे फयन को ठाक तरद नहीं सममे 
हैं और ऊपर की बात लेकर उठ पडे हैं । 


मेरा फहना यह हैं कि याजार का दूध लेने से घर पर गाय पालने 
मे कम पाप हूं। इस कथन पी सचाढइ भिद्ध करने के क्लिए अनेक 
प्रमाण माजूर हैं। अमा कुद्ध दिनों पहले बीजानेर के एक विठान 
सेठता मेरे पास आय थे। उद़ोंने मुक यतलाया कि--नितन दूध 
जैयन वाल घोसी आते हैं, उनके घर जाकर दस्वा जाय तो एक भी 
यछड़ा न मिलेगा। ज्यारलि व क्‍्साइसान में चछड़े भेन देत | 


हाय ' क्तिनी कर्णायूसे टशा है! फिर भा आप मोल का दूध लेने 
मे पाप नहीं सममेते ? 


चथढ 'आटि विशाल नगर में ऐसा होना सुना जाता था मगर 
सालूम हुआ स्वत शेसा अत्यायर दोता है। सुनते रैं--घोसी लोग 
गाय ऊे गुप्र स्थान म नली क द्वारा हवा भस्ते हैं, चिससे गाय फूल 
जाती है और घोर बेटना अनुभव करती हुई तड़फने लगती है। आप 


रिक्सिलाश ].. जवाइर-शिरयावज्ली-शतीय माग [२४६ 
चातते है ? इसलिए कि दूध सूँत-सूँत घर अविक नियाला जाय! 
दैसा घोर अत्याचार है | क्तिनी शुशसता दै ' कैसी ऋुरता है| 





और यह कितने आश्रर्स एवं सेट का थात है कि आप इस 
प्रकार निकाले हुए दूध यो सरीत्ते हैं और उसके सोये यी मिठाइयाँ 
उड़ाने म आनन् मानते हैं । 


भाइयो और यहिनो | आपसझो भद्दापाप या मूल और फल रूप 
ऐसा दूध पीना उग्रित नहीं है। इसकी अपस्य घर पर गाय मा पालन 
पोषण करना चैंस अनुचित वहा जा रूगया है ? क्या इस दारण 
हिंसा में अल्प पाप की कल्पना या जा सती हैं ? 


| मित्रों ' आप इस गहरी रष्टि से अल्प पाप और सद्टापाप का 
विचार फीनिए। यह याट रगिए जहाँ सादगी यो म्थान मिलता है 
यहीं अल्प पांप द्वोता हैं। सातगी में ही शील या बास हं। विल्ला 
सिता बटाने बाली सामग्री मद्यापाप का कारण दै। वह स्वय बिलासी 
को भ्रष्ट करती दै और साथ ही दूसरों यो भी । 


है| ] छः 5] 
५ 

मित्रो ! बहुत से लोग सेती करने वालों को और मिट्टी के बत्तेन 
खबने यालों को पापी सममले होंगे, पर में तो अनेज बड़े-बड़े घनवानों 
को उनसे कहीं अधिक पापी सानता हूँ । ये बेचारे परी मिहनत करवे 
अपना तिर्याद बरते हैं, उ्दें आप पापी उहृत हैं. फिन्‍्ठु जो लोग 
गद्ियों पर पडे पड़े ध्यान सात हैं “या किसी मसे दी “यापार द्वारा 
'गरीबों को चूसते हैं, अपने हाथ से कुछ भी काम नहीं करते, आलम्य 
में पड़े पढ़े “डसे मारूँ, इसे गिराऊँ, उसका धन स्वाह्या कर दें, इमे 


२६० ] ज्वाइरकिरणावज्ञी-तद्दीय भाग [ चार-चयन 
फसाई, अमुक का घर द्वार नीलाम पर चढा दूँ” ऐसा सोचा करते 
हैं, उन्हें आप पुण्या मा सममते हैं। यह रैसा उलटा झञानई ! जो 
लोग मिद्ठा भिगोने और जूते माँटने मं ही पाप मानते हैं और पेसे 
मयक्‍र कार्मो को पाप नहीं मानते, य अभी अतान में पडे हैं । 


आज परपरा के कारण पुए्प सूँघने वाले को पापी और तमाख 
सूँघाने घाल वो अच्छा सममा जाता है। लोग इसका कारण यह 
सममाने हैं कि तमाखू 'अचित्त वस्तु है ओर पुष्प सचित्त। किन्तु 
अगर आप इन होनों को विचार जा तुला पर तालेंगे तो यडा अस्ता 
नजर आएगा । उस समय आपकी सालस होगा जि तमारदू में ज्यार 
पाप है या पुप्पो म। तैनशात्र ऊपर ऊपर से विचार करने का 
डपनेश नहीं दता, वद्द 7 पत्तिस्यान तक का साज करने का उपतेश 
जता है। अगर आप दस बात का विचार करेंगे कि तमासू, क्सि 
पवार नोइ जाती है आर थाट में क्तिने आग्म-समारभ के साथ 
मैयार पी जाती है और साथ ही माःक द्वान के कारण उससे क्तिनी 
भायदिसा होती € तो आपको तत्काल मालूम द्वो जायगा हि पुष्प 
सूघने में अप्ताकृत अल्प पाप ओर तमाए्‌ मघने में अपेक्ताइव 
महयपाप है। निन भाइया को इतना गहरा विचार करना न भआवे, 
थे थटि ऊपरी दृष्टि सभी वियार करेंगे तो भी उाह असलियत का 
भान हो जायगा। 


विचार कीमिए, मनुष्य तमाखू सूघने के चाद क्या करता द्दै 
बह नासिया वा मल इधर “घर डाल वेता है. और कई बार टीयालों 
पर भी द्वाथ से पद लेता है। यदों तक देया जाता है. कि कई खोग 
अपने कपड़ों से भा पीछ लेत हैं। उनके कपड़े घुरी तरह धासने 
लगते है। लोग उन्हें घृणा की दृष्टि से देयत हैं। और जब कपड़े 
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कहुत मैलेशचैले हो जाते हैं. तव घोये जाते हे । पद्िए, तमाखु सूँघने 
से कितना आरम-समास्भ यढा ? पर क्या आपने पुपप सेंघने-में यदद 
गप हेखे हैं | पुष्प की सुगध से हवा शुद्ध होती हैँ, मम्तिप्क मे शान्ति 
का सचार होता है, उसमें और भी कह प्रकर के गुण ईै, ऐसा बैद्यऊ 
शात्र और आत का विज्ञान बतलाता ६। पर तम्ाख में कौन-से गुण 
अं, जिनके लिए इतना आ्राग्भ-सभारभ रिया जाता हैं? अलघत्ता यह 
तो सुना गया है कि तमासू सूँघने बालों को कई प्रकार की थ्रीमारियाँ 
पैन ह्वोती हैं 


आए आप लोग पुष्पों की सुगध से, पाप समझ फर टरते हैं 
पर भम्विष्क फो भ्रष्ट करने बाली प्रांडी जैसी श्रपवरित् कौर पापमय 
चीजों से ने सेंट, लेदर वगैंए” सूघन में जय भी पे ला 
ल््दी करते। मैं यह नदी कहता कि पुष्प सघन में पाप नहीं 
अवः्य है, पर इनके बशणातर नहा) पर “सी तुलना थे लिए सीधी चारों 
पर भीज उड़ाने बालों को समय क्‍्थों * 'अप्रत्यच्त में अतर्सो के लिए 
इजारीं-लायों पुष्प भले ही तोद़े जाएँ, इसरी कुछ भी परयाद नहीं, 

यों एक फूल सूँघने में जददी पाप सज्षर आयाती है मित्रो ! विपेर 
सीसो । धर्म वियेक में है--अधावुधी मे नहीं। 


भीआांसर है। 


२३--३४--२७ 
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मैं कई बार कद्द चुका हूँ कि सीधां वस्तु ये भरोसे अल्प पाप 
की जगह कई भाई अपने सिर पर मद्यापाप ले लेत हैं। सीधा स्याता 
या उसका शौकीन बनना आलस्थ की सास निशानी है। आलस्म से 
धर्म मह्दी होता । धर्म तो कर््तव्यपालन से होता हैं । 


अच्छा वैद्य रोगी का मनचाहा पभ्य नही बतलाता, वरन्‌ गेगा 
क्‌ स्वास्थ्य का ध्यान रखऊर द्तिरर पथ्य बतलाता है। सधा उपदेश 
जनता घी चाडुकारी नहीं करता, पन्कि मद्ची, हितरर और अम्युदय 
कारक बात ही कहना है.। 


- क्थिरकिब्दु - 


>स०कक_- 


को 


जो भाई यद् समझत हैं कि विषयभोग से द्वी ससार चल रहा 
हैं, कहना चादिए पे बड़े भ्रम में हैं। ससार तप के आधार पर चक्ष 
रहा है। जिस दिन मानव-्समात्र तप की वास्तविक मद्तत्ता समझ 
लगा उसी दिन इसके बद्धमूल कुसंस्फार ढीले पड जाएँगे। 


छे छः छः छू 


अमणोपासक के पास स्जाना आचाय तो क्या, और नष्ट हो 
जाय तो क्या बह किसी भी दालत में दुखी नहीं दोता | इमशा 
पत्नग पर सोता है। एस हित झमोन पर सोना पडा तो दुःम्य क्रिस 
बात का ? बढ़ तो यद्दी सोचता है कि मेरे शुरु हमशा खबीन पर 


9:22. हे 


नह ु अदाहर किरणादल्ली-तृतीय माग..[ विचार विदु 


सोते हैं । यनि मैं आत जमीन पर सो गया तो उपकी विशेष भक्ति 
सममनी चादिए । ज्ञा गाव तिन दुर्खा के दरिया में गोता ग्याता 
रदता है, ज्ञो ठिगालर्या वो देखफर दा जाता है बह सच्चा श्रगणों 
प्रासक तहा कइला सकक्‍ता। श्रमणोपासक वो कसी भी हालत में 
दु ये पहों सता सकता | उसऊ चेहरे पर सदा हँसी नायनी रहती है। 
चय वह कष्टों या फठिनाश्या से गिर चाता ई तो बोरतापूव॑क उउप्रा 
मामा करता हैं। तिराशा का ता वह चाम नही चारता ! 


८० छ के हू 


अन्त करण शुद्ध क्ये प्रिना क भी शालहि पर मिल सक्‍सी। 
जिस धस्तन में बद्यूटार घी भरा हो उस चाह्ट चितना साँजा जाय, 
उसकी यदयू नहीं मिलने बी । नम बअ्क्ार स्नान करत सं अत 
फरण शुद्ध नहीं होता। श्रात शुद्धि क लिए चोरी से धचन को 
जरूरग €। अत शुद्धि के लिए व्यभियार स सदा दूर रहना 
चाहिए । अन्त शुद्धि के लिए आनस्य से सटा दूर रददना जरूरी है। 
जो सलुष्य इग थरातों का ध्यान रक्‍्संगा उसे शारिति मिल 

ना - रदेगी ॥ 


अत करण वी शातति चाहने बातों को दूसरे पर कभी द्वे 
न लाना चादिए | ्वेष की श्रप्ति बढ़ी भयकर है। ट्रेप थी आग से 
सतप्त प्राणी को अच्छे श्वार भी लपलपाती हुई गयमर अप्रि क 
समा। लगते हैं। जब आपका बोर शय्रु बढ़िया यम्चाशुपण पहन 
कर आप सामने स॑ निकलना है ता आपके रिल्त में क्षैमो आग 
घघऊने लगती है ! द्वेप के कारण हो घर में पमामान युद्ध छिड़ा 
रहना है । जिस धर म॑ द्वेप है बह नाक तुल्य है। 


श्छ श्छ हु डँं 


ट्् 
दिक्म-सन्देश ].. अवाइर दिरणादसख्ी-तृवीय साय [ रबर 








लिन धज जा 


आप दूसरों को अमयदाए टेना चाहते हैं | पर यह सो समझ 
हो कि अमय कौन ने सऊता है | तिसर पास जो हैं. वद्द पद्दी ठान 
हे मेगा अगर अमयतान देता चाहते हैं. तो पहल स्व॒य अमय-- 
बिढ़र बनो। जिसे भूत, प्रेठ, डाक्नि, जम, ज़रा, मरण आदि 
अयभीत नहीं कर सकत, ससार की कोई शक्ति जिसे अपने पथ से 
विचज्षित नहीं कर सकती, वदद अभय है । 


छः छ छः छः 


जो धर्म की रक्षा करना चाइता है उसे वीर बनना पढ़ेगा। 
वीरता विनय धर्म की रक्षा नहीं दो सक्‍ती। भक्त या मुए्य उद्देश्य 
बीर बनना ही दोना चादिए | 


ज्ञो बीर भक्त थन जाता हैं, उमके मार्ग में कितनी ही 
शआपत्तियों आयें, फोइ भी उसके भागे से डिंगाने का प्रयत्न 
करें, वह दिचलित “ह। होता । क्या कामदेव विपत्तियों से डरा था 


् 3.2 छ क्व्ा 


पारस्परिर अविश्वास हेना असत्य का आधिपत्य होना, एके 
का दूमरे को रातस रूप में दिखाई टेना, यह सपघ आसुरी सम्पदा 
के लक्षण हैं। इमके फ्ल घढ़े कटुक दोत हैं. । ज्ञानी जम इस थात 
को अच्छी तरद जानते हैं. इसलिए वें अपना त्तमाम चुद्धिन्यल ख्गा 
फर इसस होने वाले कलश को जानने का प्यत्ष रत हैं। 


' यह कितनी खज्ना कीं बात दे कि अपने आपको युद्धिमाव 

सममने बाले लोग, जनता में नितना अविश्वास फैलाने और अमसत्य 

का अचार करत है, उतना सूर्द कडलाने वाले नहीं । 
कक ६2] के 


3.8, 


पं 


हे ६ 
जरा 


+#क 
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जिसके अ-त करण में यचलता मरी है, तिमफा हृदय फ्ोब की 
भट्टी यना हुआ है, बह अगर दूसरों को उपदृश देने के लिए उद्यत 
होता है तो उसका दुस्साहम ही समकना चाहिए। 


आज दत्ताओं की बादसी आ री है, मगर अपनी ही 
बकतृता के अनुसार यलने याले कितने हैं १ ज्ञो मतय पर नहीं 
चलता घह उपदेश देवर दूसरों को सत्ययादी कैसे घन सवता है मा * 

व्याग्याममख् पर स्वदा उपदेशक जब कद्दता है--'मैं आ्राषाश 
बाँध दूंगा, मैं पादाल बाँध दूगा,' तग्न देखना उसे अपनी धोती 
अच्छी तरद्र याँधी है या नहीं ? जो अपनी घोतो भी अच्छी तर 
नहीं पाँच समता बढ़ आजाश पाताल क्या बाँघेगा 


आत्मा स्वतन है, इस तथ्य को सममते हुए भी जो फहददता है-+ 


'मुमे श्रमुक का सद्दारा चादिए, अमुऊ मेरी आशा पूरी कर देगा, अमु 
के द्वारा मेरा भला चुरा होगा, इत्याटि उसन घम या सर्म नहीं जाना। 


घास्तव में आत्मा अपने हा फत्तेव्यों स स्वतव थनती है और 
इसी के कत्तव्य उसे स्वतत्र मे परतन्न थना डालत हैं| 


है च्े के कल 


भिखारी आपके पास साँगने अपता हैं। श्राप उसे पैसा दो पैसा 
दे देते हैं और बह सनन्‍्तोष कर लेता है। पर आपको फिनने पैसों की 
आवश्यक्ता है हजारोंजलाखों से मो आपका मन नहीं मानता। 
अथ आप ही सोचिये-बढ़ा भिखारी कौप है--आप या वह ९ 


दिव्य-सन्टेश ). जदाइर-किर्णावद्घो-शृतीय भाग [ २६७ 








मिखारी आप से रोटी का दुक्डा माँगता है, मिलने पर बह उसी 
में तप हवा पाता है। पर आपको कलाकद खद्डू, घर्फी, आचार, 
मुख्या आदि से मी सतोप नहीं। घताइए--बडा भिखारी फौन है 


छ छछ श्छे है. 


अक्त कहता है-फिसके आगे अपना दुखड़ा रोऊँ ? जिसे अपना 
दु ख सुनाता हूँ। वह स्वय दुसी है । जो 'अपना दुःख नहीं मिटा 
सकता है दद्द मेरा दुःख क्या दूर करेगा ? जो समस्त दु सो से परे 
है बह्दी मेरा दुःस दूर फरेंगा । 


! दुःख का गुलाम दुःख से कैसे छुड सकता है. ) स्वय रोने 
बाला दूसरे को क्‍या हंसाएगा १ 


अपनी रज्ा के लिए जो दूमरों का मुद्दताज है. बह मेरी रक्ता 
कैसे कर सकता है ? 


कि > छः & छ 

समुष्य अपनी शक्ति से अपरिचित रद कर निर्बंल बन रहा है। 
जब बह अपनी शक्ति को पहचान लेगा, तब्र॒ बसे अपनी गहरी भूल 
का पता चलेगा । उस समय वह सदज ही समर लेगा--'तमास 
दुनिया और दुवताश्ों का बल एक ओर है और मेग बल दूसरी ओर 
है। फिर भी में अधिक सयल हूँ । 


“ प्र्जु को प्रसन्न फरना है तो निईेल घनो। निर्श्त का मतलब 
: पुरुषायद्वीन चनना नहीं है । निवेल का अर्थ है--भौठिक बल थे 
अभिमान का त्याग । तुम्दारे पास जो घन-बल है, जसक्त अभिभान 
सत कये । घन ने अनेक धनदानों के नाक, कान, इाय, पैर काट होले 
गन, अ 


श्द्द्घ ] क्षवाइर किर्णावल्ली-ठुंतीय साग 


[विचार वि 





हैं और कइयों के प्राण दरण कर लिए है । जिस परतुम भगेमा 
करो, वह्दी तुम्दें दंगा द जाय, भला बे भी कोई यल है ) ऐसा घन 
यह बत्त क्या हुआ पैरी हुआ। इसे तुच्छ समम कर श्रम पी 
शग्ण में जाओ । 


ज्नपल पौ भी यही दुशा है।यद फरवार फीडा यन फर तुम्दारा 
बोर अद्ित करता है। संभार में सर्वात्टूष्ट चल इश्वर का ही बले द्दै। 
असी की प्राप्त ऊरन का प्रयत्न करो। 


ससार के पदार्थ दगासोर हैं या नह, यद्द निर्णय करना द्वो तो 
अनाथी मुनि फा अनुररण केगे। उन्होंने हांही की तरद बजा बजा 
कर हरेक वस्तु की पराक्षा पी थी। परीक्षा ऊरने पर सुम्दें भी थोथा 
प्रन लद्भर आने खंगेगा । 


का श् छः श्छ 


ज्ञव तक गरीब आपको प्यारे नहीं लगेंगे तप तक आप ईश्वर 
को प्यारे ने कगेंगे । 


आगर आपको गरीब प्यारे न्दीं लगते, तो फ्या दूसरों को मारने 
के लिए ईश्वर से घल की याचता करना चाहते हो ९ 


छ के 2: हु ढ़ 


7 ज्ञो मनुष्य निम काम को नही ज्ञानता उसे उसके फल को भोगने 
काकया अधिकार दै ९ जो कपड़ा बुनना नहीं ज्ञानता उस कपड़ा पहने 
का अविरार नहीं है। जो अन्न पैदा नहीं कर सकता उसे खान 
का क्‍या अधिकार दूं 


जप 


दिव्य-सन्देश ] जवाइर किरणादकी-शुठीय भाग [ना 











प्राचीन काल्त में चद्कत्तर कलाएँ प्रत्येक को सीसनी- पड़ती थीं | 
इनमें कपड़ा घुनना और खेती करना क्या सम्मिलित नहीं था [ 


च्् दा द्छु छू 


जो हेश रोटी और कपड़े के लिए दूसरे देश का गुद्द तारता है 
बढ़ी गुलाम दै। गुलामी रोटी और कपड़े वो पराधीनता से आती है। 
ज्ो देश दो धातों में अर्थात्‌ रोटी और फपडे में स्वततन्न होता है. उसे 
कोइ गुलास नहीं घना सकता । ही 


क छ छे ६3 


रोदी को छोटी और गदनों फो बडी चीज मानना वियेकशून्यता 
का लक्षण है। गदनों के बिना लीवन कट जाता है पर रोटी फे बिना 
फ्लिने दिन फट सकेंगे ? आपने गइमों को यद्री चौज मान फर 


आरइम्थर बढ़ा लिया । परिणाम यह हुआ कि भारत में छुदट करोड़ 
आदमी भूसों मरते हैं। धु 


छ 2 छ छछ 

आपके घर में विधरा बद्िनें शीलदेवियाँ हैं। इनका आदर 
क्गे [इन्द पूज्य सानो । इद्दें सोटे दुखदाई शः” मत फ्द्दो । यह शीक्ष 
लेविया पविज हैं, पावन हैँ। यह मगलसूप हैं। इनके शकुन भच्छे 
है । शील्ल की मूर्ति क्या फमी श्रमज्ललमयी द्वो सकती है ? 


समाज्ञ को सूर्सना ने कुशीलवदी को मद्नलमयी और शीलवती 
को अमन्ला मान लिया है। यह कैसी अरष्ट बुद्धि है! 


4 
उबाल 


२७० है जवाइर किरणापस्ी-दृतीय भाग [विचार विन्दु 
५8 हज 3 5 पलणान पाना पतन 
याद रखो, अगर समय रहते न चेते और विधवाओं की मान 
रक्षा य की, उनका निरतर अपमान करते रह उड़े ठुऊुराते रहे, तो 
शीघ्र द्वी अधर्म फूट पड़ेमा। आपका आतठशे धूल में मिल जायगा 
और आपको ससार क सामन नतमस्तर होना पढ़ेगा। 


छे छ झ्े श 


बिय्या या सुद्दागिन बहिनां फे हटय में कुवि चार इसन्न दोने का 
प्रधान फारण उनका निफम्मा रहना है। जो बदिनें काम काज मे 
फँसी रहता हैं, उःह कुविचारों का शिकार दोने फे लिए अवकाश 
नहीं मिलता । 


विधवा चदिनों # लिए चर्खा अच्छा साधन मामा गया है, 
पर आप छोग तो उसके फिरन में बायुकाय की हिंसा का मद्दां पाप 
मानते हैं। आपको यद्द विचार पहों है कि अगर विधवाएँ निकम्मी 
गहु कर इधर उधर भटफ्ती फिरेंगी और परापायार का पोषण करेंगी 
तो कितना पाप होगा। 

छ क् के छ 

चद्दिनो ४ शीज आपका मद्दान्‌ धर्म है। जिन्दोने शीक्ष फा पाशन 
किया है वें प्रात स्मरणीय बन गई । आप घमम का पालन परेंगीशो 
साज्षात्‌ मगक्षमूर्ति घन जाएँगी। 


बहिनो ! स्मरण रकखो--'तुम सदी हो, सदाचारिणी ही 
चविश्नवा यो प्रतिमा हो। सुम्दारे वियार उदार और उन्नत दोने 
चाददिप । तुम्द्दारो दृष्टि पवन की ओर फ्मी न ज्ञानी चाहिए। वष्दिनों 
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द्ि्मन करो । भैय घारण करो | सश्दी धर्मघारिणी बदन में कायरता 
नहीं हो सकती। घ॒ममे जिसका अमोघ कवच है, उममें कायरता कैसी 
# हि है] छ >> 
मातभुमि और साता का बसखान नहींहों सकता । इनकी 
महिमा अगाध है। यह स्वगे से अधिक प्यारी हैं। इसलिए मद्दा 
पुरुष पादते जननी जन्मभूमिश्व स्वर्गारपि गरीयसी ॥ 


कफ पा अल 2 मा 








याल रखना चादिए--आपके ऊपर मात्‌भूमि का ऋण सथ से 
ज्यादा है। आपके माता-पिता इसी भ्रूमि में पले हैं और इसी के द्वारा 
उनका और अपना ज्ञीवन टिक रहा है। अतण्द आपका सर्वप्रथम 
कत्तज्य उसया ऋण चुकाना होना चादिए | साठूभूमि और माता के 
ऋण स॑ उ ऋण द्वो जाने के वाद आग पैर यदाना उचित है । 


छ्छे <छ छ छ् 


यह शरीर पथ भूत रूपी प्चो का मान हैं । शुभ कर्म रूपी 
किराया देने पर इमें यह मिला है। अतण्य इसके साकिक बनने फी 
दुश्चेष्टा न करते हरए शीघ्र ही कुछ शुभ कार्य कर लेते चाहिए, ताकि 
पचों को धक्का देकर याहर निकालने का अवसर न मिले। अगरे हम 
कि्राय की चीज़ पर अपना स्वामित्व स्थापित कग्न का दुस्साइस 
करेंगे ता नरक का वारागार तैयार है। मित्रो ! सावधान यने 


सम्पूर्ण श्रद्धा से कार्य में सफलता मिल जाती है श्रविश्वासी|वों 
सफलता इसलिए नहों मिलती कि उसका चित्त डॉवाहोल रहता है। 
उसके चित्त की अस्थिरता ही उसको सफलता में चाथर होती है। 


क् झे क छ 


्ज । % 9-६ 


श्षरे ] आवादर किरणादल्बी-हुतीय भागे. [ वि“दु विचार 


रू न मम की आय भा लाल लऑचजओनज ली 





मनुष्य मात्र ईश्वर की सूत्ति है। किसी भी मनुध्य फो भीच सत 
सममो। उससे घृणा मत करो। मनुष्य से घृणा फरनां परमात्गा से 
चुणा करना है। अज्ञानी जिस नीच पहले हैं, सनकी सेवा करों, बल्कि 
उनकी सूश्न सेया करो । सतुष्ट रहो । दु गये पदने पर घबड़ाओं भहीं, 
सुस्त में फूलो मत | समभाव में दी सच्चा सुस है। 


4 श्र छ क 


घर द्वार, द्वाट, हथेली, रुपया, पैसा--फोई भी जद बस्तु स्थिर 
नहीं है। पड़े बड़े चक्रवर्ती भी इन्दे अपने साथ नहीं ले जा सके) 
क्या तुम साथ ले जाने की आशा रखते हो ? नहीं, तो सदृब्यय परना 
सीणोे। दान करने से परोपकार फे साथ आत्मोपकार भी द्वोता हैं। 
परोपवारी फो सारी दुनिया पूजती है। 


] क्ष छ 2 


ओ ममुष्य | तू सफ़दीर लेकर आयाहै | ज्षरा तफ्रदीर पर 
भरोसा रा प्रकति का काबूत मत तोड़ ) क्या माँस ने खाने पाले 
भूसों मरते हैं? ४म देखते हैं कि जितने भांसाहारों भूखों मरत हैं, 
उतने शापाइाारी मद्दी। 


# & छ छ, 
भतान्ध होता मूख्बेना या लक्षण हैं| विवेफ्पूर्क विचार करे में 
ही मानवीय सस्तिए्क की शोमा हैं । 


दुनिया के तमाम काम करते हो, तुम्हें ईश्वर के नाम लेगे छा 
भी काम करना चाहिए । इश्वर का नाम लने से तमाम कुबास्नाएँ 


डिव्य सन्देश |. घवाइर-डिरणावल्तो-दीय माग [ २७३ 


मिट ज्ञाती हैं। राजा निसका द्विवचिन्तक यन जाता है इसे चोरों 
और डाकुओं का डर नहीं रद्दता, पर जो पुरुष राजा के राजा 
(परमात्मा) के साथ लावा जोद लेगा उसे काम, कोष, आदि लुटेरे 


नहीं लूट सकते । वह सदा सर्वत्र निर्भय रद्देगा। 








सामशफ्क 


० प्र 


राग ठेप का परित्याग कर, प्राशीमात्र को विनय के साथ 
अपने आत्मा के समान देखना सम! हैं। उस समभात्र पा आय 
अर्थात्‌ लाभ होना समाय' कदलाता है और निस क्रिया के द्वारा 
धसमाय! थी प्रड्ृत्ति की जाय उसे 'सामायिय! यहते हैं । 


कोइ भाई प्रश्न कर सकता है कि दम गृहम्ध लोग राग ऐप से 
झूठ कर समत्व कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सम्रभाव का उपदेश तो 
क्षत्ियत्व का माशक और कायरता का उत्पादक जान पड़ता है| यहद 
विधवा बहिनों और उन आ्रावकों क लिए हो सकता है जि्टोनि 


ससार श्रधन को ढाला कर दिया है। सप्राम या ज्यागर करे वालों 
के लिए यद्दू उपदेश किस काम का * 


मित्रो ! यह तः बिल्कुल पोचा मालूम दोता है। अगर सामा 
यिक का मर्म समझ लिया जाय तो, उलटी समझ के कारण 


सि 
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मस्रामसिक फे विपय में उत्पन्न दोने वाले तक उठ ही नहां सकक्‍ते। 
क्या फोई शूरबीर भूखा रइकर सम्राम कर सकता है? भोजनसामप्री 
समाप्त द्वो जाने पर सिपाद्दी एक दिन भी सप्ताम में नई टिक सकता। 
आप ज्ञथ ध्यापार के लिए याहर निकलते हैं तब साथ में कुछ 
सामग्मी क्यों ले जाते हैं ? इसलिए हि वह सामग्री आपकी शक्ति है! 
इस आप नहीं भूलत, पर मित्रो ! आप सच्ची शक्ति दंन वाली वस्तु 
कष प्रति शसाशील अथवा प्रमादशील गन गये हैं । 


सामायिऊ सच्ची शक्ति देने वाली वस्तु है। निस समय सच्ची 
सामायिक की जाती है उस समय आत्मा क्रोध, मान, माया, लोभ, 
राग-द्रेप आटि विकागें से रदित हो जाता है । निरतर गति से राग 
हेेप आदि चलते रहने से श्रामा की शक्ति क्षीण होती है और मनुष्य 
निकम्मा अन जाता है। जा मनुष्य रात टिस परिश्रम करता रद्दता है, 
इसकी फाय करने का शक्ति जलल्‍्टी नष्ट हो! जाती है। पर जो समय 
पर गाठ निद्रा लता, रहता है वह नुझसान से बचा रहता है। क्योंकि 
प्रगाठ निद्रा लेन से इसे नवीन शक्ति प्राप्त दो जाती है। ठीक यही 
ढाल सामायिक के विषय में समभनी चाहिए | जो मनुष्य राग द्वेप 
को थोड़े समय के लिए भी त्याग देता है, उसक आसमा में श्रपूर 
ज्योति प्रकट होती है और बह शान्ति का आनन्द अनुभव फरता है। 


ऐसी अपूत्र कौन सी वस्तु है जो सामायिक द्वारा भाप्त न हो 
सकती दो १ 


एक सच्ची सामायिक की कीमत में विन्तामणि और कल्पवृतक्त 
भी तुन्छ हैं. और वस्तुग्रा की तो बात ही क्या 


समार में आज लड़ाई मगड़े तेनी से व रहे हैं। पति-पजी 


पिताटयज टैग्शनानिठानी, भाइ भाई, समाच समाज सब के ४ 
कि 


ज्ष्धू ] ज्दाइरकिरणावद्धी-सद्ीय माय [ सामायिक 
सामायिक के अमाय में ही लड़ रदे हैं। अगर लोग हदय से सामा 
गिर को अपना लें, नो इन सडाइया का शीघ्र अ त आरा सफ्ता है। 


आन लाम की फ्मौटी पैमा है । पैसे का लाभ हो आजकल 
लाभ माना जाता दै। पैम॑ के लिए लोग दिन गत शक कर रहे हैं, पर 
सामायिक के अपूव ल्वाभ को कोई लाभ ही नहीं मानता। इसके 
लिए दो घड) गये करना उन्हें पसाद नहीं दे । 


दो घड़ी रोच विज्ञान का अध्ययन फरन बाला महाविज्ञानी 

बन जाता है दो घडा नित्य अ्रभ्यास करने वाला मद्दा परिडत थन 

जाता है, इसी प्रजार यदि आप रिल्य दो घड़ो सामरायिक में सर्च 

दे तो आपको 'अपूब शारित मिलेगी और मद्दावल्याश का लाभ 
गा 


सित्रो । मन थो भचयूत बनाइये और सज्ची सामाय्रिक में 
लगाइण | अगर आप समार अमण यो काटना चाहें और भहा 
व्याधियों म प्रसिन आत्मा को उबाग्ना चाह तो मशबीर वी 


बतलाइ हुई इस 'अमूत्य सामायिक रूपी महौपध का सयन कीजिए । 
आपका कल्याण होगा । 


3] छ छे छः छः 

समत्य प्राप्त ऊरना ही सामाय्रिज का सास उद्देश्य है| प्रश्न 
उठ सकता ६ समत्व को पहचान ज्या है ? उत्तर दोगा--त्तण क्षण 
में शान्ति का अलुभव द्वोना ही समत्व की पहचान है। जिस सामा 
गिक के ्वष्य ऐसा अलीकिकि शारति सुर मिले उनके आगे 
चिठामरि और कल्पबुक्त किस मित्ती में है ? यद्यपि आप गृड़म्थों 
को पैसे-पैसे क लिए कष्ट उठाना पड़ता है पर सामायिक मे बैठे हुए 


पु 
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गावक को यटि घोई कीमती से वौमती पम्तु देने आधे तो कया उस 
समय बह लेगा १ 


पह्ठी ? ल्‍ 


तो अनुमान लगाइए कि सामायिक कितनी बोमती है, भिसे 
त्याग कर यद उन अस्तुश्रों को लग के लिए तैयार नहीं हाता। 
सामायिऊ के समय प्राप्त शोन वाले यढ़े भारो उपद्दार को भी भावक 
खुशी के साथ अस्वाकार कर देता है, मानो स्वयं उसका दात दी 
करता हो | उस समय फे उसफ दपे फो तुलना करना 'अशव्य है। 
डस हर्ष का अनुभव बातों से नहीं, क्रिया स हो सकता हैं । 


लक 

सामायिक्र में बैठ करके भी जो अपन भाग्य पो फोसना है, 
तुल्छ बस्नुआ क क्षिए भी आठ आठ आँसू गिराता है, उम बुछ 
लाभ नहीं होता | ऐसी सामा यर करन और ने करने में श्याय 
अन्तर नहीं रहता | 


सामायिक के समय श्रावक् को समस्त साथ अर्थात्‌ पापमय 


क्रियाश्रों से निवृत्त होकर निरवदच्य अर्थात्‌ निष्याप क्रियः ही करनी 
चाहिण। 


जैस चतुर व्यापारी अपने पुत्र फो ज्यापार म प्रदत्त करत 

समय सीस देता ई कि--देखो, लुधे लक्“ंग, चोर सुम्दारे पाम बहुत 

आयें, उनसे सावधान रहना और भलेमानसों क साथ दी व्यापार 

करना। शाखकार की सावध और निरवश् को सीख श्रावक के क्षिए 
ण्मी ही है । इस पर खूब ध्यान देना चाहिए | 
मल 

ग मालिक किनने समय चर करनी चादिए, शाह्ष म॑ इसके... 

ए्‌ नियमित समय का उल्लेस् देखने में नरी आया। 


न 


श््द ] कदाहर किस्यादली-शृत्ीय मा [ चार-चयन् 
दो कच्ची घद्ी का समय नियत किया है। यह समय दोक है और दम 
भो इसका समर्थन करते हैं । 


सामायिक में बैठ कर निरम्मा नडीं गदया चादिए। सनुष्य का 
मन बन्दरन्सा चचल है । उसे कुझ न कूद काम चाहिए। जब उस 
अच्छा घाम नहीं मिलता तो घुरे काप्त म ही लग जाना ह। घुरे 
काम फ्हो चाहे सायद्य काम कहो, एक द्वी वात &ै। साधश्य काम 
मीचे मिशने बाल और तिरबय फाम ऊपर उठाने बाले धोत हैं। 
अत्तपव श्रादक को निरवध पयोमा की तरफ विशेष रूप से ध्यान 
देना चाहिए । कद्दा भी है -- 


सामाइयमि तु कढे, समणो इद सायशों हवह जरदा। 
ण्तेय कारणेण॑ बहुसो सामाइश्.. छुम्जा ॥ 


अरथाति-सामायिक्र परत समय आयक भी साधु के समान 


हो जाता है, परयाफि बद उस समय सावध्य का त्यागी है. अतप्य 
आर भार सामास्रिक करनो चाहिए । 


५ 


3. 


23] 


५:२२ 


स्नान 


च्च््च्डा 


समाज मे आजकल स्नाय का विषय विवादास्पद बन गया है। 
प्रश्न यद्द है कि स्नान करना चादिणए या नहीं ? हम इस प्रश्न पर जब 
वैज्ञानिक दृष्टि से बिचार करते हैं, तत इस पतोजे पर पहुँचते हैं. कि 
स्नान करने से हानि भी दोती है और लाभ भी होता है। यद्द किस 
प्रफार ? सो सुनिए--विज्ञान बतलाता है कि स्नान करने से चमड़ी क 
स्वाभाविक गुण नष्ट द्ो जाते हैं और चमड़ी को हवा द्वारा क्यि 
जाने वाले आधातों को सद्दन करने की शक्ति नष्ट दो जाती है। (साथ 
ही स्नान न फरन स रोमकूर्पा में मेल जम जाता है और उनमें होकर 
अने चाने वाली दवा में रुकावट पढ़े जाती है। हवा की इस रफावट 
के कारण यड़े बडे भयकर रोग फूट निकलते हू 

हक 


ब्रद्माचारी क लिए स्नान करते का शात्र में निपेध है, मो इस 
कारण कि बद आसन आदि के, प्रयोग रा हथा फे आवागमन की 
रकायरट टूर कर सकता है। इसीलिए हमार यहाँ अद्षाचारियों को 
स्नान करने की मनाई पी विधि चली आइ है। पर हिसी शाक्ष में 


ग्८० ] जवाहर किरणावक्की-तृतीय साग | स्‍्लान 





आवक ऊो साधु की क्रिया पालो का आदेश नहीं दिया गया है। 
यह यात में अपने मन से नहीं कद्दता, पर आनन्द श्रावक का थादर्श 


आपके सामने है। से पर दीफ ठीऊ विचार करने से आप सत्य 
स्वरूप को पद्दचान लेंगे । 


मैं अध श्रद्धा याल्ा नो हूँ नहीं कि बच्चा अगर अन्न का त्याग 
करने के लिए मरे पास अआये तो में उसे अम्न का स्थाग करा दू। 
बस्तु गिथनि की रक्त ननर डाल कर देसना मरा कर्त्तव्य है। फोई 
भाई चैठा-औैठा अचानऊ ही चैराग्य में आकर निष्मार्ण 'साथारा 
करन थी इच्छा प्रफ्ट कर तो मैंसाफ इन्कार कर दूगा, फिर वह 
अपनी इल्छा स॑ भले ही मनचाड़ा करे । में तो उसे आत्मदत्या या 
पाप कहूँगा। स्नान के सम्बन्ध से भो मरा शास्रीय अनुभव यद्दी 
यवतलाता है कि कोइ श्रावक अपनी इच्छा से स्नान न करे, यह 
उसको इन्छा पर निभा है परन्तु शासत्र गदा रहन की” आशा नहीं 
देता। गटा रहने से ञाग जियमाग की निन्‍्दा करते हैं और गदा 
रहने बाला की भी हँसी करत है । य॑ यद सममते हैं कि साधु इन्हें 
गंदा रहना सिसलाव होंगे । 

साधु गद। रहना नहीं सिसलाते, दाँ विधि की तरफ अवश्य 
200० देना चाहिए | सांघु निधि का और यतना का उपदेश अवश्य 
दे 

कर माइयां को यह यात शायद नई मालूम द्वोती होगी , और 
ये कई प्रकार से शकित होते होंगे, पर मित्रो ! क्या फरूँ ? मुझ | 
शा्र को चांत नहीं झिपाई जाती । 


आने द श्रावक स्नान करते समय पानी का किस प्रकार उपयोग 
करता था, यह जय दखिए । शाम्र में लिखा है-- 


रद्विएट्ट उदगस्स घरेद्टि 


दिव्य मदेरा ). बदाइर-डिरदादड्ी-यृतीय भाग [४४१ 

इसयी टीपा यह ई--उष्रिसा--हूहमृख्मयभाण्ड, सा्पूरण 
प्रयोतयां ये घराम्त उष्रिका, सव्ितप्रमाणा अतिलघवों गहांसों 
बत्र्ध । 


अयथात उष्टिदा नाएक प्रमाण स धागा हुआ एक मिट्टी का पात्र 

होता था। आनन्द उसे भर कर ग्यात चरता था। इसका सतल्प्र 

यह था कि पानी कही आवश्यकता से न्‍्यूगथिक मे हो। मित्रो! 

लेखिए, परिमाग परने स फिलनी निपृत्ति द्वा गई ? एफ आदमी हु 

सया मरोधर भें सस्‍तात व रगा और दूसरा इस प्रकार करगा। भ्रय 
आप ही|मोघिए, मद्दापाप से यौनबैचा ? 

( उपासक्दशांग की भ्यास्या में से उद्रत ) 


भीनासर । 
२३०००१४--७ ] 





द्दोनः 


'बूनवगाविष्टि' का सस्झ्तत टीजा मे अर्थ किया है--'दंतपावन 
त+नमलापकर्षणक्राएमू।' अर्थात्‌ ठातां का सल साफ करन के काम 
मे आने बाली लकडी । 


पहले के भ्रावक दतौन भी किया करते थे। आजकल के कई 
भाइ द्वाथ-मदद धोने और ददौन करने का दो चार दिन के लिए त्याग 
ले लेते हैं पर आवक के लिए ऐसी फ्रिया या फ्ही विधान देखने मे 
नहीं आया। लोग अपने मन से कुछ भी कर लें, भगर मैं तो इस 
समय शाम्र की बात कद्द रहा हैँ। 


पूर्वीय और पाधात्य चैश्क शास्त्र के क्‍्थनानुसार दुतौन न 
करने से बड़ी बडी बांमागियों हों नानी हैं । 


घ० भाई इसलिए दतौन फरना छोड देते हैं. फ्रि ऐसा करने से 
आस्म्म' से बद ताएँग। साउुती जब टतौन नहीं करते दो _रम सी 
बुनौन न करें । इसमें दृ/नि द्वी क्या है * 


दिव्य सदेश ].. जवाइर किस्यावब्ली-ृतीय माय रुप 








परन्तु इन माइयों को सममना चाहिए कि श्रावक और साधु 

की विधि भें इतना अन्तर है, जितना आसमान और जमीन में। 
साधु ब्रद्मचर्य का पालन करते हैं और मोजन पर पूर्ण अकुश रखत 
। आरोग्य शास्त्र का नियम हैं कि जो सात्विक और सुपच आद्ार 
करता है उसऊ दार्तों पर मैल नहीं जमता तथा दुर्गःध भी पैदा नहीं 
हामी | इस नियम के अनुसार साधु तिना दतौन फ भी रद्द सकता 
ह पर आजजल के गृहस्थ, जो आदार आदि पर जरा भी अऊुश नहीं 
रखत कैसे साधुश्रों का अनुकरण करते हैं, यह समक म॑ नद्दा आता । 


कई साधु भी गृहस्थ को दतौन फा त्याग कर देते हैं। इसका 
कारण यह मालूम होता है कि साधु पी सहज दृष्टि “सो पर जासी 
हे।और गूःस्थ भी यही सोचता हैं कि जय मुनि महारात दतौन के 
सर्वथा त्यागी हैं, तथ्र यदि हम भी छुछ दिनों कर लिए उनका शतु 
करण करें तो बा हज है ? पर मित्रो । मैं यद् फ््ता हूँ कि जो 
साधु लौकिक दृष्टि को सामने न रखत हुए गृडस्थ को स्याग कर देता 
है, बढ़ उस पर अनुचित योमा डालता दे | एसा फ्रने से य उलटे 
सोगी वन जात हैं। 


हुतौन का स्याग जिसे करना है यद्द खुशी से त्याग फरे, परन्तु 
इस स्थाग से पढले जिस सैयारी की आवश्यकता है, जैसे तामस और 
राजस भाजन का स्याग, मयादा )ैठ भोजन का त्याग आदि बहले 
उसकी पून्ति तो कर ले। पशु अपनी मर्यादा से अनुसार दी सोचन 
करता हैं, अतए्व उस दतान करन की आवश्यकता नहीं द्ोती । फिर 
भी उमर हात मनुष्य क दातों को अपेत्ता अग्रिक साफ सुथरे रहते 
हैं। कन्‍न या आशय यह हैं कि आप दानों को मैला बने बाले 
भाचन का ध्याग कर द तो दतोन करन पी आवश्यकता द्वीन रहे 
आप ऐस सोचन का स्याग नहीं करते और इस कारण दाद, 


रद ] छपाइर किरयाद्रश्ती-युतीय शाग [ दरतौन 
और दुगन्धमय धन जाद हैं । फिर भी दृतौव करन था त्याग कस्ते 
हैं, यह घारिय के कम के अनुदूत्त नहों है। चपएव मित्रो | क्रम फो 
देसो और चारित्र की शझ्धला की ठांक तरइ से रघा करो | 


साधुश्रों यो अपरी धियि पालन के लिप शासर में वर्शित जिसी 
उच्च श्रेणी क साधु का अपना आठ्श बपाना चाहिए । इसी प्रकार 
आवक यो अपनी विधि पालने के किए इश्चशावक 'आायद की दि। 
चयी पर ध्यान देना चाड़िए । आनस्ट आदत या उल्लेख इसी प्रयोचा 
के लिए शाम्र में किया गया है। ऐमा न होना ता उसके उल्लेय् की 
आवश्यकता धी कया थी ? 


( उपासकदशांग को ब्याश्या में से उद्घठ ) 
भीनासर 
५०--१०--२७ 
हा 3656 ५ 
दि, ्् 9003 


दीयेरच्ता 


मनुष्य को अपनी श्रे्ठता का गये है। बह प्राणी-जगत्‌ में अपने 
को सर्वोत्कृष्ट मातता है। यह ठीक भी है। मनुष्य में अपने द्वित 
अनहित पहचानने की जैसी विशिष्ट घुद्धि है, बैसी आय प्राणियों 
में नह पाइ जाती | पर उस बुद्धि का किनना मोल कूता जा सकता 
हैं, नो वन्ध्या है, जो निष्फल है बुद्धि वा फल सदाचार है। दितादित 
के विय्रेक फी सार्थस्ता इस घान में है कि मनुष्य दित फी यात नान 
कर उसमें प्रवृत्त हो और अद्वितकारक यात से दूर. रद्दे | बुद्धि चत्र 
आपार की जननी नहीं बनती तन वद बन्ध्या है। मनुष्य के लिए 
अन्याय छोमों क समान पद भी एक योक है । 


पशुओं म मह॒ष्य जैसी विशिष्ट बुद्धि न सहों, पर उनमें मितनी 
बुद्धि है उम सब का अगर वे सदुपयोग करते हूँ भौर मतुप्य अपनी 


कई के 


श्द६ ] शवाइर किरयावल्ली-दुतीप भाग [ बीग्कषा 
तुल बुद्धि का अगर दुरुपयोग करता है, तो आप निरणेय कीतिए 
दोनों में कौन श्रेछ है ? 


जीवन के प्रधान आ गरमूत षीयेरता की कमौदी पर गलुष्य 
को और पशु को परसियिए । आपको आशय होगा कि जगत का सब 
ओछ प्राणी किस प्रकार पशु स भी हम विषय में गया रीता है 
जो घुरी बात पशुश्ा में भी नहां पाई ज्ञाती बह मनुष्य मं यहाँ तक 
कि श्रायर कहलने वालों में भी पाइ जाती है । 


श्रावक परम्ी का त्याग करत हैं पर स्यश््ी में अपन यो सर्बथा 
ही सुल सममते हैं। आप जरा मरी थात पर ध्यान दीनिए | मै 
पूदता हूँ, जो पराय घर की जूठन त्याग कर अपने घर 
की गेटियाँ मर्यादा मुलाकर सायेगा इस स्पा अजीण न होगा 
क्या बह गोग से थच लायगा ? नहीं। भाइया ! चाह पराये घर की 
जूठन आपने त्याग दी हो पर यदि अपन घर की सर्यादा “-माता-- 
मे रबखारी तो याद रखना आपकी रसा ने हागा। स्व॒दारसस्तोष 
धारण करना पुरपमात्न का फत्तव्य है। स्वद्नी पक प्रति तीज असतोष 
द्वीना श्रावक धर्म स प्रतितूल है। 


पहले के ज़माने में विना पूण बय के कोइ संसार शृत्य नहीं करता 
था, पर आच आठ घाठ दम ट्स बप के छोरूर इस काम में लग जान हैं 
जो साता पिता शाका *स उम्र मे जियाह कर देते हैं, क्या बढ फ्रायरे 
के अनुसार है | कई नामधारी श्ायत सूच्रम दिंसा को तरफ ध्यान 
देते हैं पर इस हूय के ढारा होत वाली भयरर ठिंसा। उनको नर में 
नहीं आती | कितनक घनयानों ने यड अष्झारिणी प्रथा चल कर भोली 
जनता के सामन एफ पतित आदश खडा किया है। लप् क्रिया के 


सिपसलदाश ].. शदाइर-किस्शादछ्दी-शृद्ीय साथ 


शक 


निए शात्र में /मरिसवया' आदि पाठ कहां गया ह। विवाह 
करने के पश्चात्‌ जो ख्री 'धम्मसष्टाया' 'अथात्‌ घमेक्रिया म॑ मद्दायता 
पहुँचादे बाली समम्गी जाती थी दद्द आज़ भोग की सामप्री गिनी 
जाती है 


ज्ञो वस्तु संच्ीदनी जडी से सी अधिर मह्त्यपूर्ण है उसे 
इस प्रकार नष्ट करना सचमुच घार अविवक है श्र अपन॑ पतन यो 
आमनण हेना है। कया आप 'अमृन स पैर धोने वाले को शुद्धिमान 
अहूगे ॥ नहीं। जिस चम्तु ले तीरभफर अजत्तार था सहजुरूष कला 
वात महान आत्मा स्त्पन्न होत हैं, उस बस्तु को ऋतुकाल के बिना 
फेर देना कितनी मूर्सता है? ना भाड़ रद्विन अपनी शक्ति कां 
समुचित रक्ता करेंगे श्र समार फे सामने आदर्श खड़ा कर सर्कगे) 
आपने दसुमानती का नाम सुना हू, जिनमें अतुज्ञ बल था। जानत 
डगम चढ़ बल कहीं से आया था ? वह रानी अपना और महाराज 
पवत के बारह चप तक अह्चये पालने या प्रताप था। इसलिए 
बोयेरक्षा करना श्रपत्ती सन्‍्तान की रक्षा करना है । 


&छ छे क् छ् 


क्तिनेक मनुष्यों की दशा कुत्तो और गधा से मी गई बीती पाता 
हूँ, नव सर सताप की सामा नहीं रहतो । ये जानवर प्रकृति क 
नियमों क क्तिन पावद रहते हैं? पर मनुष्य ? बह प्रकृति के 
नियमां का निश्समोच्र दोक्र उुझराता हैं । शायद मनुष्य सोचता है-- 
फरे साप्रप्येके सामन प्रत्नति तुच्छ है बह मेरा कग विगाद सकेगी ९ 
पर इस अशान के कारण मनुष्य को बहुत बुरे नतीजे मिले हैं और 
मिल रे हैं । ये चानवर नियत समय में अपनी कामवासना तृप्त 
करने हैं पर मनुष्य के लिए सदर दिन छक समान हैं । कहाँ तक 

दर ञ ७ 


् 
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कहा जाय, विवाद हो जासे पर भी सलुप्य परकता के पीछे धूल 
खाते फिरते हैँ । हाय ! यह कितनी यडी नांचतां है? क्या मनुष्य 
में अप पशुआ लितसी बुद्धि भी अवशेष नहीं रही १ ६० घपे के बूढ़ें के 
गले ९० यप की कन्या बाँव देना वियाह धथा कावीमत्स उपहांस करना 
है, माननीय बुद्धि का दियाला फू देना है, अनाचार दुराचार को 
आमग्रण देना दै,'समाज के विरुद्ध अज्षम्य विद्रोह करना है, राष्ट् 
क साथ द्रोड करना है, भावी स'तान फे पैर पर ऊुठाराघात करता हू 
और म्वय अपने जीवन को क्लफ्त करना है। 
# 


इस प्रकार जा दुस्साइस प्राय अमीर लोग ही करते हें। 
वेचारे गरीबां की इतनी हिम्मत कहाँ? धनवान्‌ मनुष्यों । क्‍या 


तुम्दारे पास धन इसलिए है कि तुम उससे पशुत से भां 
बदतर स्थिति खगीदों १ डर 34000 


कलाकिबाह 
>> चनछसन-+ 


पूज्य श्री श्रीलालनी मद्दाराज कहा करते थे कि किसान जब 
श्रीच धोना है तो पहले उसका बनन देस लेता है । जो बीज ज्यादा 
शतनतार होता है बद अच्छा गिना जाता है। और उससे निपत भी 
अन्छी होती है। क्मिन बीज की जितनी जाँच पदताल करता है 
उतनी जाँच आप अपने बालकों और बालिकाओं के लिए फरते है ? 
याद गसिए बीयशाली युगल ही भारी--वलवान द्वोगा और उसीसे 
उत्तम सस्तान उत्पन्न होःसकगी। पोचे माता पिता स्वय ही दु खमय 
जीवन नहीं वितात घरन अपनी सनन्‍्तानपरम्परा म भा दुप्प क वीज 
थाततै हैं । मित्रो ! मैं पूजना चाइता हूँ कि इस दुगनि का उत्तरदावित्व 
कस पर है ? फहिए, छोटी उम्र में माठ विद पद को दीक्षा 
#ने बालों का । 


बेचारे मोलेन्माने यालक विद्वोंन व्यम्पत्य जीवन की पूरी 
तरह कल्पना भी नहीं की, जो समार को खिलदाद सममने हैं ” 


*' 
हो हि 


२६० ] जअवाइर किरणावद्षी-हतीय भाग [ बालवियाद 


मे खोत्व और पुरुषत्व को भावना भी परिपयव नहीं होने पाद है, 
आप लोगों क द्वारा दाम्पत्य वी बोकीली गाड़ी में ज्ञोत दिए जाते हैं! 
मेद की यात तो यद्द है जि आप वालबियादह के टुष्परिणाम प्रत्यलत 
पते हैं फिर भी पहीं चेनत । यालविवाह के फल स्वरूप सातति 
रोगी, शोड़ी निर्देश और अल्पायुष्क दोती है । 


आज भारत में सर्वत्र इसी प्रकार की चचलता नतर चआ रदी 
है। विवाद फ विपय में जितनी अधीरता पाई जाता है. उतनी शायद 
ही किसी अय विषय में हो। नीतिश्न जनों का उपदेश है क्रि--+ 


गूरीत इंच केशेपु रूत्युना घमेभाचरेत्‌ । 


आअथान भौत सिर पर नाच रह है, ऐसा सोचकर धर्म का 
आचग्णु फरना चाहिए । 


पर आपके यहाँ उल्टी गद्गा यही है। धर्मायरण के समय 
तो अआर। सोचत ई--बुदापा किस काम आएगा १ उस समय 
सामारिक कमट जथ कम हो जाएँगेतो धर्म की आराधना दो 
ज्ञाग्रगों | पर बर्चा फ विवाह के विपय में ऐसा विचार करते हैं मानों 
शापने ससार को नश्वस्ता को मलोमोंति समझ; लिया है. और 
जीवन का कल तन भगेसा नहीं है। इस कारण 'काल करे सो आत 
कर, आज कर सो अथ ? इस नीति का अवज्षम्पन करते हैं। और 
आप समस्त हैं कि हम अपना सालति के बड़े हिन्तचिन्क हैं। आपके 
गयाल से आपकी मन्‍्तान में इतना योग्यता नहीं कि बह श्रावश्यतां 
सममन पर अपना विवाह आप कर लेगी। पर मित्रो। कभी आप 
यह भी यिचार कस्स ई कि नो सत्ता अपना विवाह परने योग्य 


भा न होगी, उसमें विवाहित जब या गुस्तर सार सहार सबने की 
योग्यता फ्द्दोँ से होगी १ 
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अगर आप अपने अन्त करग की समीक्षा करें तो मालूम होगा 
हि विवाह सम्पापी अधीरता में सतान फे कल्याण की कामना 
कारण नहीं है मगर अपने आगद वी अपरिहाय अभिनापा द्वी उस 
अधीरता का प्रधान कारण है | पुत्र और पुत्रियों से आपका जी भर 
गया है। अब्र आपके मनोरनन के लिए नयी सामग्री के रूप में पोता 
और पोतियों का जरूरत है । घस अपत गनोरनन के हेतु आप 
अपनी स'त्तान पर भी दया नहीं खाते | अ्रपन स्वाथ फ लिए उनये 
साथ एसा मिर्देय ध्यवद्वार करते हैं कि उट्ट जावन भर छसक) पढुक 
फक्ष मुगनना पढता दे भर फिर भी उसका अन्त नहीं आता । 


मित्रों । इस दुर्भायसा स यचो । विचार फरो कि आपक थोड़े 
स्वाथ से सन्‍्तान का जीवन किस प्रकार न४ दो रहा है? अपनी 
इथम पूरी फरन फ लिए ऐस बालकों का विवाद मत फरो जिन्हें 
विवाद का जहेश्य ही मालूम नहीं है । 


सन्तान उत्पन्न फगफे तुमन अपने सिर पर जो भारी उत्तरदायित्व 
अंगीकार किया है उसका निाह उनसा वियाई करने से नहीं होता । 
एसा फरक श्राप अपन उत्तरद।यित्व का अधिक यटाते हैं । अगर आप 
सातान के उत्तरदाग्रिव को निभाना चाहते हँ--अगर आप सन्‍्तति 
ऋणग [ से मुक्त होना चादत हैं तो उहें सुशिक्षित यनान्‍ए, धीयंशाशी 
बनाइए, जीवनोपयोगी अनेक विद्याश्रों का सम्यक ज्ञान दीजिए | 
जो माता पिता सातान को जम देता हैं. पर से जोवन को क्षमता 
देन म लापरवाद्दी करता है. चद अपन उत्तरदायित्व से मुकरता है 
ओर सातान के प्रति कृतन्नता प्र*ह्ित करता है। 


माता पिता या परम कतंव्य तो यह है कि यालक या वालिया 
जब्र तक परिपक्व उम्र का न दो ज्ञाय तल बातावरग 


ञ डे 


ज 
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दुसरों की आस सोल “। पर जो लोग जानकर आँसें बद्‌ विए हैं 
उनवा क्या इलाज दी सफता है? अगर वह यृद्ध विवाह करत था 
दुस्साइस न करता ता उस लड़यी का पतन शायद ही होता । 


भारत में पददल स्वेयवर कर रीति प्रचलित थी। कन्या अपनी 
इच्छा फे अ्रनुमार घर पा चुनाव पर सकती थी। साता पिता उसम्र 
विशेष इस्तच्षेप नहीं करते थे। वे ज्ञानते थे--०+ जावन यो दूसरे 
जीवन के साथ मिला ”ना कठिन बाम है। अगर योग्य योग्यन 
योजयेत' फे अनुसार उचित सम्बंध ने हुआ तो परिणाम अत्यत 
अवाच्ठनीय होता है 


बाल में यट्ू काम साला पिता अपयेहाथ में लिया। उस 
समय यद्ष परिवर्चन सकारण रहा होगा पर आरात तो इस परिवर्त्तन 
ने कुछ और ही रंग दिखाया है । 'अनक यार तो ऐसा होता एँ कि 
ब्याद भी ध्यापार बन चाता है। 


श्राथरों ! आपको यत यनान की आवश्यकता नहीं दोनी 
चाहिए की फाया विक्रय और घर विक्रय श्रावरुणर्स फ विस्द्ध हैं । 
इससे धरम, नीति और समाज की सयाद्या का सडन द्वाता ही है, साथ 
हा वचे जाने व* ओर कया का जांयन भा सता क लिए दुःसभय घन 
जाता है। अतण्ष *म कुप्रथा का अन्त फरा इसी में कल्याण है । 


ह श 


द्र 


मुृत्युमोण 
क्लिक 


__ भन्युभाज शारबाए प्रान्त में मासर कहलाता है। गोसर' का 
भोजन महासतसी सोजग है । दा” ररीदों का अधिक गीत बोर 
भासा और घरवाओ दा र्यादान चना। बाला है। 


आप मौस के उपलद्य में शिए जात बाल भोज को थ्यापे थे 
लिए जिसके घर 5 साह फ साथ जाते हैं, कया कभी उसके घर की 
भीतरी हालत भी आपन पूछी ईै ? कया सातोय समप्रेट्या वी इनिभरो 
पसके घर सोज़न कर आन में दी हा लायी दे ? 


आपपी इस सुरीति + अनेक गरीर्णा का सत्यागारा बर हाला 
ई। भनवान्‌ लोगो को पैस की वी पद्वी । व इस प्रसंग पर पैसा 
छुरात हैं और गरीबों पर ताने फ्सत हैं। चेचार गरीब जाति में 
अपनी पनिष्ठा कायम रखो के लिए घनआनों का अगुकरणः फरत 
हैं। जाति में धनवानों की प्रधायता होती है और उन्दोंन प्रतिध्ता-कीर , 
कमौरो इसी प्रहार वी घना रकखी हूँ। पर याद रखना सन 
मे हे 
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दुसय वी आस पोल “ी। पर जा लोग जानकर आंखें बाद विए हैं 
उनफा क्या इलाज दो मकता है? अगर यह वृद्ध त्िवाह करत पा 
दुस्साहम न करता ता छस लडकी का पतत शायर ही होता । 


भारत मे पद्दल स्वयवर की रीति प्रयलित थी। फाया अपनी 
इच्छा के अनुसार बर का चुनाद पर सकती थी। साता पिता उसम 
विशेष हस्तक्षेप नही करत थे। दे जानत थ--एक चावय वो दूसर 
चीबन फे साथ मिल्ला देना कठिन पाम है। अगर योग्य योग्येन 
योजयेत' के अपु्तार उचित सम्य-ध न हुआ तो परिणास अन्यात 
अवाच्छनीय होता है। 


बाद में यह फाम माता-पिता अ्रपन।द्वाथ में लिया। बस 
समय यह परिषत्तन सकारण रहा होगा पर आन तो इस परिबत्तम 
मे कुछ और दी रग दिखाय्य हैं। श्रनेक बार नो ण्ेसा दाता हैं कि 
ब्याह भी स्थापोर थन जाता है। 


४ 
शावकों ) आपको य” ब्तात फी आवश्यवता नहों होनी 
चाहिए को + या विक्रय और चर विक्रय श्रावरण्म के विरुद्ध हैं । 
इससे घम, मीति और समाज की मर्याटा या सडप होता ही है, साथ 
हो पेचे जाने ब. और क या का जीवन भी सद्ञ फ लिए दुःखगय बने 
ज्ञाता है । अतरप *स फुप्रथा पा अन्त क्रो देसी में कत्याण पै । 


- हे |) 


दर 


